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परिचय 

संस्कृति का इतिहास सानव इतिहास का रोचक और शिक्षाण्द अंग ही 
नहीं है, प्रध्युत सनुप्य के इतिद्वत्त का दृढ़ सूत्र सी है। राज्य बनते-बिगढ़ते रहते 
हैं, सभ्यता के ऊपरी रूपों में परिचतन होता रहता है, परन्तु संस्कृति की 
अविच्छिज्न धारा प्राचीन काल से आ्राज तक निर्वाघ चली आ रही है। बीच- 
बीच सें उस पर पर्दा पड़ता रहा है, परन्तु दीपक बुझा नहीं। एक देश में 
उसका तिरोभाव हुआ तो दूसरे देश में पहिले से और ऊँचे स्तर पर उदय 
हुआ । हस राष्ट्रों के संघर्षा की कथा तो पढते रहते हैं, पर यह बात हसारे 
सामने प्रायः नहीं श्राती कि सहख-सहख भेद्भावों फ्रे होते हुए भी भजुष्य 
एक ही परिवार के कुठुस्वी हैं और एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। संस्क्ृति का 
इतिहास इस कमी को पूरा दरता हे । 
संसक्ृृति का विक्रास ज्यासिति दी सरल रेखा नहीं है.। सेकड़ों वर्षों की 
प्रगति के बाद देशों और, महाद्वीपों पर भश्रन्धकार-सा छा जाता है ; सारी 
बोद्धिक उन्नति उड़ जाती हे ; अश्नद्धा,, निरुसाह, अन्धविश्वास प्रगति के सोते 
को बन्द-सा कर देंते हैं। परन्तु चह सब होते हुए भी संस्कृति का प्रदीप 
बुझता नहीं । वह किसी न किसी कोने में टिमटिसाता रहता है और श्रज्नु- 
कूल परिस्थिति आने पर फिर उद्दीप्त ही उठता है। एक युग और देश का 
सांस्कृतिक भंडार सेकढ़ों वर्षो के बाद दूसरे युग और देश के मनुष्यों का 
पथ-प्रद्शक होता हे | जातियाँ गिरती हैं. परन्तु मनुष्य सतत उठता है; जाति 
और देश पीछे हटते हैं परन्तु मनुप्प सतत आगे बढ़ता है। 

आज भी मनुष्य-जाति का पूरा सांस्कृतिक इतिहास हसारे पास नहीं 
है। दुर्भाग्य की बात यह हे कि जो कुछ सामग्री प्राप्य है चह भी हिन्दी 
पढ़नेवालों के लिये सुलभ नहीं है । इसके साथ ही यह भी सत्य है कि इस 
बात को जाने बिना कि पिछले आठ-दूस हजार वर्षो में किन-किन देशों ने 
ओर किस-किस प्रकार से मलुष्य की सभ्यता और संस्क्ृति को आगे बढ़ाया 


[ थे] 


है और इनमें परस्पर सें कैसे सांस्कृतिक विनिमव हुआ, न तो हम अपने देश 
की संस्कृति को ठीक-ठीक समझ सकते हैं. ओर न विदेशों की संस्कृति को 
सहालुभूति के साथ अपने विचार का विषय बचा सकते हैं । दर्शन, धर्म, 
वा सब, कल्ाा--यह चाहे किसी देश में उत्पन्न हों, समुष्य-सात्र की सम्पत्ति 
है और इनका प्रभाव सावभीम होता है । 


आज-कल के संघर्ष-युग में इस ओर ध्यान देने की ओर सी आवश्यकता 
है। सनुप्य की अब तक की प्रगति हमको उस नवयुर की रूपरेखा का संकेत 
देती है जिसकी प्रतीक्षः हम सब कर रहे हैं, जिसमें सजुष्य सचमुच सलुष्य 
होगा और जीवन का सूत्र संघर्ष के स्थान सें सहयोग होगा । 

श्री कासिदास कपूर की यह रचना इस दृष्टि से अप्दरणीय हे । पुस्तक 
छोटी है पर छापने विषय का अच्छा दिग्दुशन कराती है | हम भारतीयों 
विशेषतः हिन्दुओं, का यह विश्वास है कि हम संस्कृति के आदि अतिष्ापक्त 
हैं और हमें दूसरों से कुछ नहीं सीखना है । इस पुस्तक का पाठक इस बात 
का स्वत: निशय कर सकेगा कि यह घारणा कहाँ तक साथार है। हमारे 
असिमान को कुछ घक्ता लगेगा परन्तु सेरा विश्वास है कि हमारी सहाजुभूति 
और विचारोदारता में जो दृद्धि होगी उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है । 


“-सम्पूर्णा सन्‍्द्‌ 
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विश्व-संस्कृति का विकास _ 
१९ मानव-जीवन की पहली कलक 


इस अखंड ब्रह्मांड में हम क्या हैँ, जिस मानवता का हमें इत्तना 
घमंड है उसका ऐतिहासिक महत्व ही कया है, इसका अनुमान 
ज्ञगाइए तो हमें अपनी लघुता का पता चलता है । 

ब्रह्मांड अनंत है। आकाश में दिन के समय सूथे ओर रात के समय 
चंद्रमा तथा असंख्य तारे हमें नित्य दशेन दिया करते हैं। तारे छोटे 
अवश्य मालूम होते हैं) परंतु इनसें प्रायः सभी चंद्रमा से बड़े हैं । 
ओर बहुतेरे सूय से कहीं अधिक बड़े हैं। अधिक दूरी के कारण ही 
वे छोटे मालूम होते है | वह दूरी भी कक्‍्या--लाख की बात न कीजिए, 
करोड़ों मील से कस नहीं, कल्पना की पहुँच से भी दूर । यही नहीं, 
जितनी भी शक्तिशाली दुरबीन से आप देखिए, उतने ही और तारे 
दिखाई देने लगते हैं | ब्रह्मांड का अंत कहीं नहीं दिखाई देता । इस 
अनंत ब्रह्मांड में अनंत तथा नियमानुकूल संचालन है | सब तारे स्वयं 
घूसते रहते हैं. ओर किसी अन्य राशि के चारों ओर चक्कर लगाते 
रहते हैं। स्थिरता किसी में भी नहीं है।इस अनंत संचालन में 
कोई न कोई राशि हर वक्त वना विशड़ा करती है। 

कोई समय था जब सूये, प्रथ्वी ओर उसके चारों ओर चक्कर 
लगाने वाले अन्य तारा गण एक थे। ससय पाकर वे टूट कर अलग 
हो गये । पृथ्वी का जन्म हुआ | फिर कुछ ससय बाद चंद्रमा भी प्रथ्वी 
से टूट कर बना । उस समय न चंद्रमा शीतल था,'न एथ्वी स्थल- 
जलमय थी। दोनों आग के अंगारे थे । 
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समय पाकर दोनों ठंढे' हुए--चंद्रमा पहले, पृथ्वी बाद को। 
इस ठंढे होने में लाखों बरस लगे । एक समय ऐसा आया, जब पृथ्वी 
में जल और स्थल दोनों अलग-अलग दिखाई पड़ने लगे | जल के 
साथ जीब का जन्म हुआ, पेड़ों और पौधों का जन्म हुआ। सलुष्य 
अथवा मनुष्य से मिलता-जुलता जीव पृथ्वी पर केसे आया, इसका 
पता नहीं है। पुराणों में मनु-बेवस्वत की कथा है। बाइबिल में 
आदस ओर होवा की वार्ता है। कब जन्म हुआ, इसका अनुमान ही 
लगाया जा सकता है । एक लाख वर्ष से कम की बात नहीं है । 

. मनुष्य के इस संसार में विकसित होने के पहले जड़ संसार में 
उन पेड़ों का जन्म हो चुझा था, जो अब पृथ्वी में दबकर पत्थर का 
कोयला हो गये हैं। उस समय भारतभूमि का वह भाग स्थल रूप में 
थो जिसे दक्षिण का पठार कहते हैं, परंतु हिसालय का जस्म नहीं 
हुआ था। 

एशिया के धर्म-प्रंथों में ग्रलय का ज़िक्र आता है। उस समय अनंत 
जल्लराशि ही रह गई थी, स्थत्न लुप्त हो गया था। मालूम होता है यह 
वही प्रलय था जिसने हिमालय को जन्म दिया। इस प्रल्य की स्व्रृति 
सानव-जीवन की एक अंग वन गई ओर किसी न किसी रूप में 
एशिया के सब धमम-मथों में इस प्रलय का उल्लेख है । 

हज़ारों वर्ष तक मनुष्य अपना जीवन यों ही व्यतीत करता रहा । 
पाशविक जीवन से उसका कोई विशेष भेद न था। उसकी सभ्यता 
के विकास का हमें पता नहीं लगता। पुरातत्व के विशेषज्ञों ने क॒छ 
जोड़-तोड़ लगाकर इस पूर्ब-ऐतिहासिक विकास को कई विभागों में 
वॉँटा है । इन विभागों के उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता 
नहीं है। कुछ मोटी मोटी बातें बताना ही काफ़ी होगा। 

सनुष्य की पहली आवश्यकता भोजन है। दूसरी आवश्यकता 
जलवायु के परिवर्तन से अपनी रक्षा करना है। सर्दी से बचने के 


लिये वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। चैन से सोने के लिए घर 
जरुरी है । | 
ा- 


है. 


0 


विकास की पहली सीढ़ी पर मलुष्य ओर पशु की आवश्यकता मे: 
कोई भेद नहीं है । भोजन दोनों की पहली आवश्यकता है। तब थीः: 
अब भी है। भेद केवल इतना ही है कि मलुष्य अपनी इंद्वियों की 

हायता के, लिए ओज़ारों का आविष्कार करता रहा। पशु अपनी 
इंद्रियों से ही काम लेता रहा । वनराज की जो तब कैफ़्रियत थी सो 
अब है। कच्चा गोश्त नाखन से फाड़ फाड़कर जिस प्रकार उसके 
पूवज खाते थे, उसी प्रकार वह भी खाता है। परंतु आदम और 
वा तथा मनु-वेवस्वत के वंशजों ने भद्दे पत्थर के ओज़ारों से अपने 

भोजन का प्रवंध शुरू किया और अब उत्तके दस्तरखान का प्रबंध, 
बिजली, भाप ओर तेल की शक्ति से चलने बाले औज्ञार किया 
करते हैं । 

मानवीय सभ्यता के विकास की कहानी का प्रत्यक्ष रूप मनुष्य 
के बनाये हुए ओज़ारों के विकास में है। सैकड़ों हज़ारों वषे तक यह 
विकास पत्थर के भद्दे औज्ञारों के आगे नहीं बढ़ा | पत्थर के औज़ार 
वनाते-बनाते चिनगारियों के उड़ने पर जब मनुष्य को अग्नि के 
दशन हुए तब उसने विकास की दूसरी सीढ़ी पर क़दम रक्खा । अग्नि 
की सहायता से ही वह घातु के ओज्ञार बना सका । 

पशु को अपना भोजन ढूँढ़ने सें अपने पेरों का ही सहारा है। 
मनुष्य ने पशु को अपने वश में करके उसकी चाल से अपने को लाभ 
पहुँचाया । यों वो पशुओं में उसने यह काम बेल, गधा, खच्चर, ऊंट 
ओर हाथी से लिया, परंतु घोड़ा उसके लिए सबसे अधिक उपयोगी 
साबित हुआ । मनुष्य जाति के जिस समाज को पहले घोड़े की सहायता 
मिल गई वह सभ्यता में दूसरे समाज के आगे बढ़ने लगा ।#8 

पशु अन्य पशुओं को नहीं पालता, खेती नहीं करता; वार नहीं 
लगाता, फल्नों की प्रतीक्षा नहीं करता; उसे तो जो कुछ प्रकृति से मिल 





& जब सोलहवीं शताब्दी में योरपीय जातियाँ नई दुनिया में पहुँची तब 
तक घहाँ की जातियाँ घोड़े के उपयोग से अनभिक्ष थीं । 
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जाय, उसी से संतोष करना है। सैकड़ों हज़ारों च्ष तक मनुष्य भी 
शिकार के सहारे या कंद-मूल-्फल खाकर अपना पेट भरता रहा, 
परंतु उसे इस जीवन से संतोष न था। अन्य जीवों से अधिक कुशल 
होने के कारण उसकी संख्या वढ़ती रही ; इसलिए शिकार्‌ के सहारे 
इसी जगह में आवश्यक भोजन मिलना एउसे-कठिन मालूम होने 
लगा। तब उसने कुछ पशुओं को पकड़कर उन्हें पालना शुरू किया। 
पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊँट, हाथी, गधा; खच्चर और 
घोड़ा अधिक उपयोगी साबित हुए। गाय, बैल, भेड़, बकरी को 
पालकर उनके दूध और मांस से उसने अपना पेट पाला और 
ऊँट; हाथी, गधा, खचचर और घोड़े से उसने सवारी का कास लिया। 
हाथी बहुत बड़ा जानवर है; इसलिए बह भनुष्य के बस में बहुत 
बाद में आया। 

पशुओं को पालकर भी मनुष्य को चेन नहीं मिली । प्ले 
हुए पशु रक्षा मिलने के कारण बहुत शीघ्र बढ़े और उतन्तके लिए 
चारे की कठिनाई होने के कारण उसे एक जगह से दूसरी जगह 
जाने की आवश्यकता पड़ने लगी | पशुओं के लिए जल की बहुत 
आवश्यकता थी। प्राकृतिक जल नदियों के किनारे ही था। इसलिए 
प्राचीन काल में सनुष्य की बस्तियाँ नदियों के किनारे ही थीं । 

धीरे-धीरे: प्राकृतिक चारे के अतिरिक्त मनुष्य ने पशुओं के लिए 
चारे को पेदा करने का प्रबंध किया । इस प्रबंध के सिलसिले में 
चारे से ऐसे बीज उसे मिले जिन्हें लेकर वह अपना पेट पालने 
का प्रबंध कर सका। खेती की बुनियाद पड़ी। 

खेती शुरू करने के पहले मनुष्य का अपना कोई घर न था। 
उसे अपना घर फ़सल के हिसाब से बदलते रहना पड़ता था। वह 
खानेबदोश था; परित्राजक था | खेती शुरू करते ही बह घर 
बनाकर बसंने लगा। समाज की चुनियाद पड़ी । 

सभ्यता के प्रारंभिक काल में नदियाँ ही आने जाने का सबसे 
सुगम सागे चताती थीं | ऊबड़खाबड़ जमीन और जंगल की कोई 
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कठिनाई नथी । केबल ऐसी चोज़ को आवश्यकता थी जो पानी 
पर ठहर सक्रे, जिस पर बेठकर मनुष्य नदी का सांगे काम सें ला 
सके । नदियों के किनारे पेड़ थे ही । उनके सूखें हुएं तंनों लें पांनीं 
पर ठहर कर उसे नदी के मार्ग को काम में लाने का ढंग बता दिंया | 
स्थल पर पालतू पशुओं का सहारा था ही, जल पर उसे नाव का 
सहारा मिल्ल गया । 

यों तो संसार के स्थज्षप्रदेशों में नदियाँ ही नदियाँ हैं; परंतु 
मनुष्य को वसने में सबसे अधिक सुविधा उन्हीं नदियों के किनारे 
थी जिनका वहाव अधिक तीजत्र न था, जिनके दोनों किनारों पर 
डउपजाऊ जमीन थी, जिसकी जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए 
अनुकूल थी। संसार के जिस भाग को नई दुनिया कहते हैं 
उसकी प्राचीन सभ्यता का पता ऐतिहासिकों को बहुत कमर है ॥ 
कदाचित्‌ वहुत समय तक वहाँ का जलवायु मनुष्य के लिए 
प्रतिकूल रहा । पुरानी दुनिया में भीयोरप का अधिकतर भाग 
वचहुत समय तक वफ़े से ढका रहा । परंतु एशिया और उत्तरी 
अफ्रीका में कुछ भाग ऐसे थे, जहाँ का जलवायु मनुष्य जाति 
के लिए बहुत अनुकूल था। ये भाग थे नील नदी के मैदान का 
उत्तरी साग जिसे मिस्र कहते हैं; अफ्राव ओर दजला नदियों का मेदान 
जिसे इराक़ कहते हैं; सिंघु, सरस्वती ओर गंगा-यमुना का मेदान; 
जो आजकल के सिंध, पंजाब और संयुक्त प्रांतों के अंतर्गत है; ओर 
यांग्टजी नदी की घाटी, जहाँ चीनी सभ्यता का जन्म हुआ | 

इन मेंदानों के अतिरिक्त योरप ओर अफ्रीका के वीच एक वँधा 
हुआ समुद्र है; जिसे भूमध्यसागर कहते हैं। प्राचीन नाविकों को 
डांडू का ही सहारा था। वे तृफ़ानी ससुद्रों को पार करने में असमथे 
थे। भूमध्यसागर ऐसे शांत समुद्र में उनकी प्रारंभिक मल्‍्लाही चल 
सकती थी | इसके अतिरिक्त भूमध्यसागर के निकट स्थित देशों की 
जलवायु मनुष्य जीवन के बहुत अनुकूल है । गर्मियों में पानी नहीं 
: बरसता। परंतु जाड़ों में वरसता हे । फल, वनस्पति और अन्न की 
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उपज अच्छी होती है। इसलिए मलुष्य-समाज को भूम॑ध्यसांगर के 
टापुओं और किनारे-किन्तारे योर॒प, एशिया ओर अफ्रीका के महाद्वीप 
पर बसने का भी बहुत अच्छा मौक़ा मिला । 

सभ्य समाज की पहली मल्क जब हमें मिली है तो संसार के 
उन्हीं भागों में जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। अब से लगभग नौ हज़ार 
वर्ष हुए, संसार के उन भागों में जहाँ इराक़्, मिस्र और पंजाब तथा 
सिंध के मेदान हैँ, सभ्यता ने इतनी उन्नति कर ली थी कि मलुष्य- 
समाज ने नगर बनाना प्रारंभ कर दिया था। ईराक का नाम सुमेरु 
था | उस समय वहाँ अफ्रात और दजला नदियाँ अलग-अलग मुहानों 
से फ़ारस की खाड़ी में गिरती थीं। इन नदियों से नहरों द्वारा सुमेरु 
के सेदान की सिंचाई का प्रबंध था। क्ोग खेती करते थे, पशु पालते 
थे, इंट के मकान बनाते थे । 

मनुष्य अपने विचार एक दूसरे से बातचीत के द्वारा ही प्रकट 
कर सकता था।जब तक उसे खेती करना नहीं आया तब तक 
उसे पेट की क्िक्र करने के बाद इतना समय नहीं वचता था कि 
किसी विषय पर विचार कर सके | परंतु खेती शुरू करने पर उसे 
विचार करने की आवश्यकता पड़ी, और समय भी मिला ऋतु 
परिवतेन के साथ उसके हृदय में भय) विस्मय और आशा का 
संचार होता था। उसके निरीक्षण करने में ज्योतिष का प्राढु भाव 
हुआ | खेती के काम में उसे बहुत समय ऐसा मिल जाता था जब 
प्रतीक्षा करना ही उसका काम था। ऐसे समय अ्रकृति की बदलती 
हुई छटाओं ने जो उसके मानस-पटल से टक्कर ली ओर फिर गाहेस्थ्य 
जीवन की घटनाओं ने जो उसके हृदय में भावुकता पेदा की; उससे 
कविता का जन्म हुआ | 

गाहस्‍थंय जीवन और खेती की स्थिरता ने मनुष्य को विचार ज्यक्त 
करने के लिए ही नहीं, उसे संचित करने, उसे अपनी संतानों के लिए 
छोड़ जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। पहले तो वह अपने विचार 
अपनी संतालों को सुनाकूर याद करा देता था। इस्लीलिए ये विचार 
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श्रुति और स्मृति हुए। परंतु धीरे-धीरे उसे इन विचारों को चित्रित 
करना, लेखनी द्वारा प्रकट करना भी आ गया । 

मनुष्य को सभ्यता के प्रारंभिक काल से चित्र बनाने का 
व्यसन था । पत्थर के भद्दे औज़ार इस्तेमाल करने वाले मनुष्य 
की कंदराओं तक में उसकी बनाई हुई चित्र-रेखाएं पाई गई हैं। 
इन्हीं चित्र-रेखाओं का अंतिम विकास वरणमाला में है । इराकृ 
शोर मिस्र की लिखावट पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई | छनकी 
लिखावट चित्र-शव्द की अेणी तक रही । चीन की लिखावट मेँ 
अब भी चित्र-शब्द का ही समावेश है । अन्य देशों में लिपि का 
विकास होता रहा। अब इस बहुत आगे हैं । परंतु विकास का सिल- 
सिला अब भी जारी है। 

इस नो हज़ार वर्ष पहले की सभ्यता के केंद्रों में मनुष्य का जीवन 
खेती, पशु-पालन अथवा व्यापार तक सीमित न था। उसे कला-कोशल 
का भी कुछ ज्ञान था। इमारतें बनाना, पत्थर और घातु से साधारण 
वरतुएं बनाना और कपड़ा वीनना उसे आता था। पंरंतु उसके 
विचारों में स्वतंत्रता न थी, उनमें उड़ान न थी। राजा से रंक तक 
ज्योतिषी पुरोहितों का हुक्म चलता था । उन्हीं के आदेश से बड़े-बड़े 
बलिदान होते थे। उन्हीं की आज्ञाठुलार उस आचीन काल में-- 
मिस्र के पिरामिड के समान--वे इमारतें भी वीं जो उम्त काल की 
सभ्यता की स्मारक हैं । 

इस प्राचीन काल में मनुष्य के सामाजिक अधिकार बहुत सीमित 
थे। दास-प्रथा का ज़ोर था। लड़ाई में हारी हुई जाति के पुरुषों 
ओर ख्रियों को जीवन-पर्यत दास-जीवन भुगतना साधारण बात थी। 
झौजारों की कमी की पूर्ति दासों की सेवा से की जाती थी। मित्र के 
पिरामिडों पर जिन बड़े-बड़े पत्थरों को एक दूसरे पर चढ़े हुए देखकर 
हस आश्चये करते हैं, उन्हें दासों ने ही अपना पसीना बद्ाकर बहाँ 
पहुँचाया था। 

पुरुष का थोड़ा-बहुत अधिकार था तो स्री का अधिकार नहीं के 
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बराबर था । सत्री का दरजा दासी से कुछ ही वढ़कर था। विवाह प्रथा में 

उसकी प्रारंभिक दस्युता की बू अब भी बाक्की है। उसके गहने तक जिनसे 

स्री-जाति को इतना प्रेम हे, उसकी प्रारंभिक दस्युता के स्मारक हैँ. | 
मानवीय सभ्यता के इस विकास की यह स्थिति अब से लगभग 


४००० वष हुए एक जाति से टक्कर खाती है, जो अपने को आय 
'कहती थी । 


इन आर्यो की आदि भूमि कहाँ थी, इसके विषय सें बहुत मत- 
भेद है। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक की धारणा थी कि आर्यों की 
आदि भूमि उत्तरी ध.व प्रदेश में थी। यह भव प्रदेश पहले इतना 
ठंढा न था । ठंढ बढ़ने के फारुण उस ग्रदेश सें बसी हुई मनुष्य जाति 
को दक्षिण की ओर चलना पड़ा | कुछ विद्वानों का विचार है कि 
आरयों की आदि भूमि योरप की उस नदी के किनारे थी, जिसे डेन्यूब 
कहते हैं.। यहीं से बढ़कर ये इटली ओर यूनान पहुँचे | वहाँ से ईरान 
और गांधार होते हुए इस देश में आये। हिंदुओं का विश्वास है 
कि भारत ही आरयों की आदि भूमि थी ओर श्रींसंपूणीनंद ने एक 
महत्वपूर्ण खोज द्वारा यह मत पुष्ठट किया हे कि आर्यो की आदि 
भूमि भारत के सप्त-सिंधव प्रदेश में थीं । वहीं से चलकर आये 
जाति का शाखाएं ईरान और भूमध्यसागरवर्ती यूनान तथा इटली 
के प्रदेशों में बसीं ।# । 

एशिया में जिन प्रदेशों पर उनकी सभ्यता की छाप लगी वे हैं. 
ईरान और भारत । जिन सभ्य भूभागों तक वे नहीं पहुँच सके वे थे 
मिस्र ओर इराक्त जहाँ उस जाति के लोग बसे थे जिन्हें समेटिक 
कहते हैं ; ओर पूछे में यांग्टज्ी का मेदान, जिसे चीन कहते हैं और 
जहाँ मुग़ल जाति के लोग बसे थे । 

इन आर्यों के तत्काल्लीन सभ्य संसार से संपर्क का सानवीय 
सभ्यता के विकास पर चिरस्थायी प्रभाव पड़ा। आय ग्रामीण थे, 
उनकी सभ्यता में वह ऋत्रिसमता न थी जो भूमध्यसागर के किनारे 

' & आया का देश ( लीडर प्रेस, प्रयाग ) 
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वसी हुई फ्रिनीशियन, मिस्ती तथा इराक़ी सभ्यता सें आ चुकी थी। 
इन्हें अपनी परंपरा पर गये था। अपने प्राकृतिक देवी-देवताओं को 
प्रसन्ञ करने के लिए प्रकृति की गोद में वे 'जो राग अलापते थे सो 
असी तक ऋणगवेद नामक ग्रंथ में सुरक्षित हैं । स्त्री-वर्गे का इनके समाज 
में सान था । इनकी शासन गोष्ठियों में प्रजातंत्र शासन व्यवस्था 
का वीज था। पुरोहितों पर इनका अंध-विश्वास न था। पराजितों 
को वे अपना दास अवश्य बना लेते थे। परंठु आय समाज के बीच 
दास प्रथा न थी । कोई आये किसी अन्य आये को दास नहीं बना 
सकता था | 

इस जाति का जहाँ कहीं भी उस काल की अनाये जातियों से 
संपर्क हुआ वहाँ हो आये जाति विजयी हुई | क्या कारण थे ९ 

अनाये जातियाँ सभ्यता में आरयों के पीछे न थी | कला-कोशजल 
में शायद सभ्य अनाय आर्यों से बढ़े-चढ़े थे। मोहनजोदड़ो से लेकर 
मिस्र के पिरासिड तक इन अनाये जातियों की बढ़ी-चढ़ी सभ्यता 
के साक्षी हैँ. । परंतु दो वातों में वे आर्यों के पीछे थे। उन्हें लोहे का 
ज्ञान न था, घोड़े की सहायता उन्हें प्राप्य न थी | 

लीहे की वोछार ओर लड़ाके की प्रगति--इन दोनों में ही रण का 
मूलसंत्र प्राचीन काल से लेकर अब तक है। अनार्य जातियों को 
पेदल लड़ना ही आता था, उन्हें वह तेज़ी नसीव न थी जो उनके झक़ा- 
बले पर घुड़सवार आर्यों को थी। अनारयों के हथियार काँसें के होते 
थे। उनमें वह शक्ति न थी जो आर्यों को लोहे के शस्त्रों में प्राप्प थी । 
इसलिए आर्यों के मुक़ाबले में अनायों को सब जगह दवना पड़ा। 
भूसध्यसागर के पश्चिमी किनारे पर बसी हुई फ्रिनीशियन जाति को 
यूनानियों से दवना पड़ा। मिस्र पर यूनानी सभ्यता का रंग जमा। 
कार्थज की शक्ति को रोमन लोहे के सामने कुकना पड़ा और धीरे- 
धीरे भूमध्यसागर के सभी प्रदेश रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हो गये । 
उत्तरी ईरान में आये सभ्यता को अपना दखल जमाने में विशेष 
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कठिनाई का सामता नहीं करना पड़ा; पर॑तु भारत में सिंध और 
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पजाव में बसी हुईं अनाये जातियों से आरयों की बहुत समय तक लड़ाई . 
.रही। इस लड़ाई में सी विजय आर्यो की रही। हारे हुए अपनी हार 
का इतिहास नहीं लिखते, विजयी जाति ही अपनी यशोगाथा को 
अमर करने का प्रयत्त करती है! । इसलिए अनार्यों के स्मारक केवल 
उनके बिखरे हुए खंडहर हैं । और उनके विरुद्ध यूनान, ईरान और 
भारत के प्राचीन खाहित्य में आयों की यशोगाथा का एकतरकफ़ा 
बयान है। 

अनाये हारे और आये जीते, परंतु इससे यह न सममभता 
चाहिए कि आरयों का अनायों से संपर्क होने पर आये सभ्यता प्र्‌ 
उनकी सभ्यता का रंग नहीं चढ़ा । सच पूछिए तो अनायें के आयों 
से मिलने पर जिस सभ्यता का विकास हुआ, उसका आवरण तो 
आये सभ्यता का रहा; परंतु आंशिक परिवर्तन अनाये सभ्यता के 
ही पक्ष में रहा । ऋग्वेदिक कालीन आये सभ्यता का मिलान जब 
हम यजुर्वेदिक तथा श्रुतिकाल की सभ्यता से करते हैं, अथवा जच 
हम प्राचीन यूनानी सभ्यता की तुलना उस सभ्यता से करते हैं. 
जिसका प्रचार होमर के समय तक यूनानी प्रदेशों में हो चुका 
था तो हमें उपयु क्क कथन की पुष्टि में यथेष्ट प्रमाण मिल जाते हैं । 

अनाये सभ्यता की विशेषता उसकी कृत्रिमता में थी। अनाये 
समाज का अपने पुरोहितों पर अंध-बिश्वास था । पूजा के लिए 
मूर्तियाँ और मंदिर आवश्यक थे । वलिदान धार्मिक कृत्य का 
एक विशेष अंश था । " 

आये तथा अनाये सभ्यता का संघर्ष संसार के जिन भागों 
में बहुत समय तकं रहा वे थे भूमध्यसागर के प्रदेश और उत्तरी 
भारत । भूमध्यसागर के प्रदेशों में व्यापारिक जीवन के कारण 
समाज पर धार्मिक भावों का रंग विशेष रूप से नहीं चढ़ सका। 
समाज के नेताओं ने शासन व्यवस्था, नागरिक के कत्तेव्य और 
अधिकार तथा प्रोकृतिक भेद की खोज में. अपना मन लगाया। 
."रंतु बलिदान त्था सामाजिक भेदभाव ने यूनानी सभ्यता पर भी 
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अपना रंग चढ़ाया । यूनानी देवी-देवताओं की संख्या बढ़ी और 
उनकी पूजा में शिल्पकला ने योग दि्या। लागरिक जीवन में उन्होंने 
उन्‍तति की तथा नागरिक शासन पर उन्होंने बड़ी बड़ी विवेचनाएँ 
की । यूनानी स्वतंत्रता के प्रथम पुजारी माने जाते हैं) परंतु उनकी 
रबतंत्रता, उनका सामाजिक जीवन; दास प्रथा की कच्ची बुनियाद पर 
थी। यूनान के आयों ने पड़ोसी अनार्यों की नक़ल करके ही दास प्रथा 
को अपने समाज का एक आवश्यक अंग बनाया । भारत में भी आरयो 
की सरल ओर प्राकृतिक धार्मिकता पर अनार्यों का रंग चढ़ा | जाति- 
भेद की जड़ जमी, ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ते लगा। नये-नये देवी-देवता 
समाज के मंदिरों सें भरती हुए; इंद्र, वरुण इत्यादि बेद्कि देवताओं 
का अनादर होने लगा, पशुओं के वलिदान होने लगे । 
सभ्यता की चढ़ती हुई ऋत्रिसता का एक कारण यह भी था कि 
सिंधु-सरस्वती और गंगा-अ्मुना का मैदान बहुत उपजाऊ है। यहाँ 
आवश्यक भोजन प्राप्त करने में आर्यों को कठिनाई नहीं हुईं । कृत्रि- 
समता को बढ़ाने के लिए यथेष्ट समय भी मिला । 

५ परंतु इस कृत्रिमता के वहुत बढ़ने पर अवसे लगभग ढाई हज़ार 
व पूव सभ्य संसार के प्रत्येक भाग सें जीवन की वास्तविकता पर 
खोज करने की एक लहर व्याप्त हो गई । यह लहर उस समय से 
प्रकट अथवा गुप्त रूप में अत्येक देश और काल पर अपना असर 
डालती आ रही है । यह केसे शुरू हुई, इसका प्रभाव मानवीय 
का पर कहाँ तक हो चुका है, इसका विवरण अगले अध्याय 
सें हे । ह 
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२. मानवता के प्रथम उपदेशक 


मालूम होता है! कि ढाई हज़ार वर्ष हुए सभ्य मानव-समाज 
ने भोजन की समस्या को हल कर लिया था और उसे अब इतनी 
फ़ुरसत थी कि वह लौकिक और पारलौकिक समस्याओं पर विचार 
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कर सके । ऐसी अवस्था में यूनान से चीन तक प्रत्येक सभ्य भूमाग , 
में उन विचारशील पुरुषों ले जन्म लिया जिन्होंने जीवन की 
गहन समस्याओं पर विचार किया और जिनके उपदेशों का. मानव 
समाज पर चिरस्थायी प्रभाव पड़ा हे । 

.. यूनान का उल्लेख हो चुका है । यूनान के पड़ोस में अब से लग- 
भग सत्ताइस सो वे पहले अनाये जातियों के बड़े-बड़े साम्राज्य थे। 
दो सौ चष के भीतर कार्थज को छोड़कर मिस्र; फ़िलस्तीन और 
इराक्त के राज्य छिन्न-भिन्न हो गये । यूनानियों को अपने उपनिवेश 
बढ़ाने का मौक़ा मिला। उनकी प्रतिभा में भी जागृति हुई पायथा- 
गोरस से लेकर सुक्रात, अफ़लांतून और अरस्तू तक उनके बीच बड़े- 
बड़े दाशेनिक हुए। परंतु यूनानी प्रतिभा का कुकाव लौकिक विषयों की 
ओर था । पारलौकिक विषयों, जीवन-मरण के तत्व, पर उन्होंने 
अधिक विचार नहीं किया। यूनानियों और फिर उनके रोमन विजे- 
ताओं ने स्वतंत्रता और शासन विधान को जिस प्रकार पुष्ट किया 
ओर योरपीय सभ्यता के जिस प्रकार वे प्रवतेक हुए, इसका विचार 
एक अलग अध्याय में किया जायगा । परंतु मानवता का प्रथम उप- 
देश देना उन्तका काम न था। हाँ, उस समय की जागृति उनके हिस्से 
में भी थी । 

उस समय के लगभग एक समृद्धिशाली जाति छिन्न-मभिन्न हो चुकी 
थी, जिन्हें यहूदी कहते हैं। फ़िलस्तीन यहूदियों का देश था और इनके 
भाई-बंघु इराक से कार्थेज तक शासन कर रहे थे.। परंतु अपनी भूमि 
में ही वे पददलित हुए, और उनका यह दुभोग्य उनका पीछा अब 
तक नहीं छोड़ता। संसार की सम्ृद्धिशील जातियों सें इनका स्थांन 
है । संसार का कोई ऐसा देश नहीं, जहाँ यहूदी न बसे हों, जहाँ व्यापार 
और विद्या में बढ़ेचढ़े न हों, परंतु इनका अपना कोई देश नहीं । 
एक सूत्र जो इनको ढाई हज़ार वर्ष से परस्पर बाँघे हुए है, इनका 
धर्मम्ंथ है जो ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से मशहूर है । इस धर्मपुस्तक- 
की. बुनियाद भी उसी जमाने सें पड़ी जिस समय सभ्य संसार में 
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पहली जागृति के लक्षण व्याप्त थे । आदि मनुष्य को: संवेशक्तिमान 
स्वेब्यापी ईश्वर का ज्ञान न था । यहदियों की पहली मनुष्य जाति 
थी, जिसके पेगंवरों ने, इतम्राहीम से लेकर इसाया ( [3$9ं4,), तर्क 
मंदिरों के देवी-देवताओं के परे ऐसी दयालु शक्ति की ओर अपने शिष्यों 
को आऋष्ट किया जिसे वे जिहोवा कहते थे । इस जमाने में ईरान 
का राज्य वहुत शक्तिशाली हो रहा था । इस देश में प्राचीन आयें ने 
वसकर वहाँ प्राकृतिक्त शक्तियों को देवता मानकर उनकी पूजा करने 
का प्रचार किया। उनके धार्मिक विश्वासों को ज़रधुस्त नामक आचाय 
ने जिस ग्रंथ में इकटा किया, उसे ज़िंदावेस्ता कहते हैं । जरथुस्त किस 
काल में हुए, यह निश्चित नहीं है । परंतु वह मत, जिसे पारसी धर्म 
कहते हैं, साइरस नामक ईरानी सम्राट के समय ( ६०० ई० पू० से 
४२६ ई० पू० ) ईरान साम्राज्य का राजधम बना दिया गया । डस 
समय यह साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर भूमध्यसागर तक था । इंस- 
लिए कुछ समय तक अवश्य पारसी धार्मिक विश्वासों का सभ्य 
संसार पर प्रज्भुत्व रहा । पारसो घ्म के मानने वाले अब बहुत कम 
रह गये हूँ । परंतु पारसी धार्मिक विश्वास के बहुत कुछ अंश ईरानी 
सभ्यता के अंग हो गये ओर इस्लाम का प्रचार होने पर भी उनका 
प्रभाव ईरानी सभ्यता पर वना रहा। 

चीन के मैदान में मुग़ज्ञ जाति के मनुष्य बसे थे । प्राचीन चीन का 
ईरानी -.थवा भारतीय सभ्यता से कोई संपक न था। परंतु इसी काल 
में उस देश में भी ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिनके उपदेशों का 
चिरस्थायी प्रभाव चोौन और जापान की सभ्यता पर पड़ा है । 

अब से लगभग पच्चीस सौ वर्ष हुए चीन में एक महात्मा ने जन्म 
लिया जिसका नाम लाओज था। जिस समाज में उसने जन्म लिया 
उसमें अराजकता फेली हुई थी, चाऊ वंश का राज्य छिन्न-भिन्न हो 
रहा था, विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे, पारस्परिक कलह का 
वाज़्ार गम था। ऐसी दशा में समाज में जो दुश्चरित्रता आ गई थी, 
इसका अजुमात्त किया जा सकता है। लाओजू ने राज दरवार में 
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अकर पहले तो सुधार का प्रयत्न किया, परंतु इसमें असफल होने पर 
उसने जिस मत का प्रचार किया उसे ताओ कहते हैं | इस मत का 
सारांश यह था कि मनुष्य अपनी शक्तियों पर भरोसा करके प्रयत्न 
करने पर ही असफल होता है। प्रयत्न न करने से ही, भाग्य के 
अधीन अपने को कर देने से ही, सफलता प्राप्त होती है। यह मत 
अपने भारतीय अनुरूप वेराग्य से थोड़ा-बहुत मिलता है। चीनी 
सभ्यता पर अकमंण्यता का जो प्रभाव है, वह, संभव है, कि बहुत कुछ 
लाओज्‌ के उपदेशों का दुरुपयोग होने के कारण हो | 
' ज्ञाओज़ के कुछ ही समय पश्चात्‌ उसी देश में एक दूसरे 
महात्मा ने जन्प लिया (जन्मकाल ५५१९ ई० पू० ) जिसका नाम 
कनफ़्शियस था। कनफ़्शियस के समय में भी अराजकता की घूम 
थी, और उसका संप्र भी राज दरबार से रहा। परंचु उसके उपदेश 
में अकमंण्यता का अवशुण नहीं हे। वह परिपाटी का भक्त था; 
उसंने गाहेस्‍थ्य जीवन को नियमित करने का विशेष प्रयत्न किया; 
माता-पिता की सेवा पर उसने जोर दिया ओर राज़ा-प्रजा के 
बीच उसने पिता और उसकी संतान के भाव को पुष्ट किया | समाज 
का नियमन करने के लिए उसने शील और सौोजन्य को चरित्र का 
प्रमुख अंग वताया और सामाजिक जीवन में विप्लव को रोकने के 
- लिए उसने परंपरा की रक्षा करने का उपदेश दिया। कनफ्र्शियस के 
उपदेशों का चिरस्थायी प्रभाव चीन ओर जापान की सभ्यता .पर 
पड़ा है। परंपरा का आदर तथा सामाजिक जीवन में- शील और 
सौजन्य का जितना प्रभाव हम इन देशों की सभ्यता में पाते हैं. उतना 
कहीं ओर नहीं। 
भारत की पुण्यभूमि महात्माओं की वसु'धरा रही है। आया को 
गंगान्यमुना की उपजाऊ भूमि सें वसने पर धन-धान्य की कमी नहीं , 
रही। जो ओर गेहूँ ( शीत प्रधान चरागाहों की एक प्रकार की घास ) 
को उन्नत करके मनुष्य ने उसके बीज को भोजन का पदाथ्थे बनाया है । 
-- उष्ण-प्रधान दलदल भूमि का पौधा हे, जिंसके बीज को मनुष्य 
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ने उसी प्रकार उन्नत किया है । उस समय तक आय जाति. के मंनुष्य॑.. 
ने जौ-्घान की खेती करना सीख लिया था। गाय-वेल और घोड़े वहे 
पहले से ही पालता था | गंगा-यमुन्ना की भूमि पर उसे दूध, मक्खन; 
जो और धान--सभी प्रकार के दिज्य पदायथे ग्राप्त थे । शीतोष्ण जलवायु 
भो मनुष्य की कल्पना को जाग्रत करती है। बहुत शीघ्र आर्यों ने इस 
भूमि पर बसकर पारलोकिक विषयों पर सनन करना आआरंस कर दिया । 
प्राचीन आये गाँवों में रहते थे। थोड़ी वहुत वेस्तियाँ ऐसी भी थी, 
जो नगर कही जा सकतीं थीं। परंतु आर्या को खुली हवा का जीवन 
अधिक पसंद था। धीरे-धीरे अनार्यों के संपकफे से समाज काजों 
संगठन हुआ उसके एक अंग का काम ही धार्मिक चिंषयों पर मनन 
करना, धार्मिक कृत्य करना, ओर धार्मिक प्रचार करना रह गया । 

प्राचीन काल में शिक्षा धर्म का एक आवश्यक अंग था। पुरोहित 

ही शिक्षक होते थे ओर शिक्षा भी धर्म की ही होती थी। धीरे-धीरे 

विचारशील ब्राह्मणों ने नगर से दूर प्रकृति की गोद में कुछ आश्रम 
बना लिये जहाँ वे जीवन के गूढ़ विषयों पर वातौलाप द्वारा शिक्षा 
दिया करते थे । शिष्य उनके बातालाप को याद कर लिया करते थे 
ओर गुरु की गद्दी पाकर - उसी वातीलाप को थोड़ा-बहुत घटा-बढ़ाकर . 
अपसे शिष्यों को याद करा देते थे । यों ही श्रति-साहित्य बना । धीरे- 
धीरे आर्यो ने लिखना सीखा और श्रतिसाहित्य क़लमवबंद हो गया। 
जिस समय की वात हम यहाँ कर रहे हैँ उस समय तक आये सम्यता 
में लिखने पढ़ने का प्रचार हो चुका था । 

ब्राह्मणों के अतिरिक्त, ओर श्रणी में लगभग उनके वरातर, 
आायों का एक और वर्ग था, जिसके कुछ विचारशील नेता फ़रसत 
पाने पर पारलौक्तिक विषयों पर सनन करने का प्रयत्न करते थे। 
ये आये ज्ञत्री व के थे। क्षत्री कमंशील थे। उनकी धार्मिकता का 
वास्तविकता से बहुत कुछ संबंध था ।. ज्ाह्यण तो धीरे-धीरे. रुढ़ियों 
के समर्थक हो गए । परंतु क्षत्रियों ने उनके विरुद्ध वास्तविकता पर 
जोर दिया । धार्मिक जाग्रति के प्रवतक क्षत्री ही थे । 
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उस समंय तक दो विचार पुष्ट हो चुके थे। एक तो यह कि 
जीवात्मा का उस सर्व-व्यापक शक्ति से संबंध है जिसे परमात्मा कहते 
हहैं। कुछ विद्वानों का विचार था कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश 
है.। ये लोग अद्वेतवादी थे । कुछ का विचार था कि दोनों एक दूसरे 
से अलग हैं, यद्यपि जीवात्मा का परमात्मा से मिलकर एक होना ही 
उसका एकमात्र दृद्देश्य है। ये लोग देतेवादी थे। परमात्मा के 
अस्तित्व में फिसी को संदेह न था। 

दूसरा सर्वेमान्य विश्वास यह था कि जीवात्मा अजर और अमर 
है। शरीर नाशवान है, शरीर उसका आवरण मात्र है; जिसके पुराने 
पड़ने पर जीवात्मा उसे बदलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है । 
यों पुनजेन्म हुआ करता है। जीवन जीवांत्मा का बंधन है। उसके 
कारण जीवात्मा अपने परमात्मा से मिलकर उसमें लीन नहीं होने 
पाती । उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होती । इसलिए इस बंधन के रहते हुए 
भी महात्माओं का कतेव्य है कि वे स्वयं जीवात्मा को जीवनमुक्त 
करें और मानव-समाज को मोक्ष का मार्गे दिखायें। 


मोक्ष का क्या मागे है, इसी पर मतभेद था। ब्राह्मण-बर्ग की 
विचारधारा बहुत कुछ आये परंपरा के ही अनुकूल थी, जिसमें 
देवी-देवता और स्वर्ग की ही विशेष धूम थी। इन्हीं देवी-देवताओं 
'को तृप्त। करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता और इनके तृप्त होने 
पर स्व की प्राप्ति थी । परंतु जिस समय की हम बात कर रहे हैं 
उस समय तक उनके विचारों में भी बहुत-कुछ परिवर्तन हो चुका 
था; जो उपनिषद्‌ साहित्य से प्रकट है। उन्होंने भी मोक्त को अपना 
अआदशे मान लिया था | 


मोक्ष का एक सागे था ज्ञान | मनुष्य जीवात्मा की वास्तविकता 
को समभले, मायाविनी सृष्टि की असत्यता का भी अनुभव करने 
लगे, यों ही जीवात्मा की मोक्ष है। यह ज्ञान क्योंकर प्राप्त हो। एक 
चगे का विचार था विरक्ति द्वारा, संसार से अलग होकर ही, 
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वेराग्य लेकर ही, तपस्या द्वारा इस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है.। 
अधिकतर ब्राह्मण इसी सागे के समर्थक थे । 
विरक्ति-मार्ग में अकर्मण्यता की रेखा है। यह मारे कमेशील 
ज्षत्रियों को पसंद न था। उन्होंने मोक्ष का दूसरा मांगे दिखाया। वह 
है निष्काम कम | इस सार्ग के प्रवतेक और नेता थे श्रीकृष्ण । 
श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व के चारों ओर घार्मिक भावों का इतना 
गहरा पुट है कि उनके ऐतिहासिक अस्तित्व का पता लगाना कठिन 
हो जाता है| हमें यहाँ श्रीकृष्ण के उस रूप से कोई प्रयोजन नहीं 
है जिसकी कल्पना उनके भावुक भक्तों ने की है। हमें उनके केबल 
उस नेतिक और दाशेनिक रूप को सममना है जिसका चित्रण 
महाभारत में है । 
श्रीकृष्ष आये थे या अनाये, यह कहना कठिन है| परंतु जिन 
यादवों के बह नेता थे, वे अनाये नहीं तो कुलीन आये भी न थे | शिशु- 
पाल ने राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण को तिलक किये जाने का जिन शब्दों 
में विरोध किया है, उनसे प्रकट है कि वह कुल्लीन ज्ञत्रिय नथे। 
गुजरात यादवों की भूमि थी और गुजरात में समुद्र मारे से सेमिटिक 
जाति के व्यापारी प्राचीन काल से वसते आ रहे हैं। संभव है, 
श्रीकृष्ण इस सेमिटिक जाति के हों । यादव कुल का शासन उनकी 
एक जाति-सभा द्वारा होता था । अपने नीति-कोशल द्वारा श्रीकृष्ण 
उस सभा के प्रधान हो गये थे। यों श्रीकृष्ण की दाशनिकता किताबी 
न थी। उसमें सांसारिक सफलता का मूलमंत्र भी था। 
श्रीकृष्ण भगवद्गीता के निर्माता साने जाते हैं। इस छोटी-सी 
पुस्तक के उपदेश का निमोण युद्धन्त्षेत्र में हुआ. जिस समय अज॒न 
कतेंब्य ओर मोह की दुविधा में पड़े थे। सारथि कृष्ण ने अजन को 
जो उपदेश दिया वह कम-सागे की सर्चोपरि वस्तु है। उन्होंने मोक्ष 
के आदश को सानते हुए निष्काम कम को ही सोक्ष-सार्ग सिद्ध किया 
। उस समय तक भारतीय समाज में चेदांत ओर सांख्य दशनों का 
निर्माण हो चुका था । भगवदगीता में श्रीकृष्ण ने दोनों के तत्व को 


ल्‍ .. [ १८ ] 


एक कर दिया है। गीता छोटी सी पुस्तक है, परंतु संसार के महत्वपूर्ण 
ग्र'थों में उसका स्थान है! । आधुलिक काल सें तो भारत के बाहर भी 
उसका बहुत आदर है । 

धार्मिक छानबीन का सिलसिला चलता रहा । कर्मेमागे और 
सांख्य के कुछ कट्टर पक्तपाती ईश्वर के अस्तित्व को ही मानने के लिए 
तेयार न थे । उन्होंने एक मत चलाया, जिंसके मानने वाले जैन 
कहलाते हैं.। जेन जीवात्मा को मानते थे, उसके पुन्जेन्म पर भी उनका 
हृढ़ विश्वास था, परंतु जीवात्मा से भिन्न ईश्वर पर उनका विश्वास न 
था । उन्होंने विरक्ति, तपस्या ओर जीव-रक्षा द्वारा निवोण प्राप्त 
करने का मागे बंताया | जैन २४ तीथेकरों को अपने मत के प्रवर्तेक 
मानते हैं। परंतु २१वें और २४वें तीथंकर ही के ऐतिहासिक अस्तित्व 
का पता चल सका है.। महावीर २४वें और अंतिम तीथंकर थे । 

महावीर का जन्म विहार के उच्च राजकुल में हुआ ओर उसी 
प्रदेश में उन्होंने अपने उपदेश का प्रचार किया । अहिंसा, सत्य ओर 
तपस्था इनके उपदेश का तत्व था। जैन साहित्य बहुत विस्तृत है, 
परंतु उसके विरुद्ध नास्तिकता का दोष लगने के कारण उसका विशेष 
प्रचार नहीं हो सका, यद्यपि अहिंसा ओर सत्य पर जेन मत के सम- 
कालीन बोद्ध मत ने भी ज़ोर दिया, जिसका संसार की सभ्यता पर 
चिरस्थायी प्रभाव पड़ा है । 

आज से लगभग चौबीस सौ बषे पहले आधुनिक नेपाल राज्य 
में कपिलवस्तु नामक नगर के निकट गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। . 
नेपाल आये और मुगल भूमियों के संगम पर है । नेपाल के मनुष्य ' 
आये नस्ल के लोगों से उतना नहीं मिलते जितना मुगल नस्ल के 
लोगों से । उनकी पतली आँखें और चिपटी नाक हमें चीनियों की 
याद दिलाती है न कि पंजाबियों की । चीन और जापान के बुद्धभक्त 
बुद्ध को आये मानकर भारतीय स्वाभिमान का आदर करते हैं, परंतु 
क्या यह संभव नहीं है कि जिस नस्ल को मनुष्य जाति पर बुद्ध का 
* सबसे अधिक प्रभाव है, उसका कुछ अंश बुद्ध के व्यक्तित्व में सी हो ९ 
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किप्त प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ ने बुद्धपद प्राप्त किया; इसका 
उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं | परंतु जिस प्रकार सिद्धाथ ने 
बुद्ध तथागत होकर अपने सत का प्रचार किया उसका विशेष 
सहत्व है । 

बुद्ध कोरे महात्मा न थे। वह नीतिज्ञ भी थे। उच्च राजकुल में 
जन्म लेकर उन्होंने फकीरी का बाना पहना, इसलिए ' उनके उपदेश, 
को राजद्रवारों सें आदर पाना कोई बड़ी बात न थी। परंतु उनके 
उपदेश का साधारण प्रजा पर भी प्रसाव पड़ा | इसके कई कारण थे। 

बुद्ध के उपदेश सें नई बातें अवश्य थीं। उन्होंने ईश्वर की सत्ता 
के प्रश्न को अलग रखकर सलुष्य को ध्यान, ज्ञान और कम ही द्वारा 
निर्वोण का मार्ग दिखाया । उन्होंने तपस्या के कष्ट ओर यज्ञ के आडंबर 
से अपने श्रोताओं को बचाया और राजा से रंक तक को अच्छे के 
द्वारा ही निर्वाण प्राप्त करते का सोक़ा दिया | उनका उपदेश ब्राह्मणों 
के मंहत्व को कम अचश्य करता था, वरण व्यवस्था पर भी उसका 
प्रभाव पड़ता था। परंतु बुद्ध ने न त्राह्यणों का विरोध किया न वर्ण 
व्यवस्था का। उन्होंने अपने उपदेश को सनातन-धर्म के अनुकूल 
बताया | समय पाकर ही उनके मतानुयायी विधर्मी सममे जाने 
लगे। उस ससय तो उतके उपदेश का उसी प्रकार आदर हुआ जिस 
प्रकार तत्कालीन समाज सें अन्य सत-मतांतरों का हुआ करता था । 

बुद्ध ने साधारण जनता तक पहुँचने के लिए उनकी माठ्भाषा 
का ही प्रयोग किया | तत्काल्लीन समाज की मसाठ्भाषा संस्कृत न थी, 
यद्यपि शास्त्राथ ओर पठन-पाठन संस्कृत में ही हुआ करता था। 
बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली तथा मागधी भाषा का प्रयोग करके 
प्रयाग से चंपा तक के प्रदेश की जनता के हृदय में अपना घर 
कर लिया । 
. बुद्ध के उपदेश उनके जीवन के साथ ही समाप्त हो जाते यदि 
दूरदर्शी नीतिज्ञ होकर उन्होंने उसके प्रचार के लिए भिन्तु-संघ नामक 
संस्था न स्थापित कर दी होती | बुद्ध पहले उपदेशक थे जो ऐसी 
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संस्था स्थापित कर सके, जिसका एक सात्र कार्य उनके उपदेश का 
प्रचार करना ही था। यह इश्त संस्था ही का काम था जो बुद्ध के 
उपदेशों को एक नये-धर्म का रूप देकर भारत के भीतर और 
बाहर तत्कालीन सभ्य संसार भर में अचार कर सकी। 

लगभग तेइस सो बषे पहले की बात हे ( १२६ ६० पू० ) इस - 
देश पर महान सिकंदर का आक्रमण हुआ | सिकंदर भारत में कोई 
राज्य नहीं स्थापित कर सका, उसके जाने के बाद ही उसका राज्य 
छिन्न-भिन्न हो गया और भारत में सौये साम्राज्य की बुनियाद पड़ी 
परंतु इस आक्रमण से भारत का यूनान और मिस्र तक के देशों से 
संपर्क हो गया। अशोक ने सम्राट होकर बोद्ध-धर्स को अपनाया 
ओर उसकी पताका--मौये-साप्राज्य की नहीं-यूनान और .मिस्र 
तक पहुँचाई । धीरे-धीरे बोद्ध-धर्म के भीतर मत-मतांतर बढ़ने 
लगे ओर वह हीनयान तथा महायान के दो बड़े दलों में विभक्क हो 
गया। अशोक के लगभग दो सो वे पश्चात्‌ कछुशान वंश में एक 
ओर सम्राट हुआ, जिसने गांधार और तुर्किस्तान जीतकर चीन 
साम्राज्य से भारत का संपर्क कराया और बोद्ध-धर्ं की पताका को 
चीन तक पहुँचाया, जहाँ से पाँच सौ वर्ष बाद वह सभ्य संसार के 
पृवेतस छोर जापान तक पहुँचा । 

इस बोद्ध-धर्म का आंशिक महत्व यह है' कि वह मानव-समाज 
को षाशविक प्रवृत्ति से हटाकर पहली बार उसे मानवता की कजल्ञक 
दिखाता है। बोद्ध-धर्म का प्रचार होने के पहले संसार मात्र में 
बलिदान द्वारा देवी-देवता प्रसन्न होते थे, स्वगे की ग्राप्ति होती थी । 
पारस्परिक व्यवहार में पाशविकता का ज़ोर था। युद्ध में हारे हुए 
मनुष्यों को आजीवन दासता करना पड़ती थी। कुछ जातियों में तो 
पराजित नर-तारियों का बलिदान भी कर दिया जाता था। ऐसे 
पाशविक मनुष्य सभाज को अहिसा का सूल-संत्र देकर बुद्ध ने मान- 


वीय सभ्यता की कितनी भारी सेवा की; इसका अलुसान करनो 
कठिन है । 
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अहिंसा के प्रचार सें, पाशविक प्रवृत्ति को रोकने का ही भाव 
नहीं, समाज-सेवा का भाव भी हे | बुद्ध ने मनुष्य के कष्ट का मूल 
कारण उसका स्वार्थ ही बताया | मनुष्य ही ईश्वर का साकार रूप 
है । उसकी सेवा करके हस निवाण प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा के 
साथ-साथ सेवा-भाव के प्रचार ने ,भी मानवीय सभ्यता फे विकास 
में जो सहायता दी उसका अम्ुुमान यों किया जा सकता है कि ैेद्ध- 
धर्म प्रचार के पहले चिक्रित्सा-शास्र का अस्तित्व न था; साथारण 
जनता में शिक्षा प्रचार का भी अभाव ही था। बौद्ध भिक्ुओं ने 
समाज की सेवा सुश्रूषा के नाते चिकित्सा-शाल्र को उन्नत किया 
ओर साधारण जनता में शिक्षा प्रचार भी किया । चीन और बा के 
अवनति काल में शासकों की ओर से शिक्षा का प्रबंध'न होने पर 
भी वोद्ध भिक्ुओं द्वारा जितना शिक्षा का प्रचार था उसका-हाल 
मालूम करके आश्चय होता है। 

धीरे-धीरे बुद्ध के उपदेश तो भूले जाने लगे परंतु उनके नाम की 
पूजा होने लगी । इस पूजा में वे देवी-देवता भी सम्मिलित कर लिये 
गये जिनसें जनता का पहले से विश्वास था | यों सहायान का विकास 
हुआ । बुद्ध ने मनुष्य को पाशविकता से हटाकर सेवा की ओर प्रवृत्त 
कर ही दिया था, संहार से निमौण की ओर उसकी रुचि हो ही गईं 
थी, महायान धससे के प्रचार से उन कलाओं का विकास भी हुआ जो 
मनुष्य को शांति की ओर प्रवृत्त करती हैं। देवी-देवताओं के लिए 
संदिर ओर सठ बने, भिछुओं के लिए विहार बने, उनकी हड्डियों की 
रक्षा के लिए रंतूप बने | स्थापत्यकला का विकास हुआ | भक्तों ने देवी- 
देवताओं का कीततन किया, उनकी स्तुति में कविता की। गामविद्या 
आर काव्यकला का विकास हुआ | भक्तिभाव ने मनुष्य को शासकों 
की आज्ञा पालने की ओर भी प्रवृत्त किया। सभ्यता को शांति से 
विकसित होने का अवसर मिला | 

समय पाकर वौद्ध घर्म अपनी -जन्मभूमि से उठ गया । भिज्ुओं 
की चरित्रहीनता और राजनेतिक परिवतेनों ने बोद्ध-धर्म के पभुत्व को 
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भारत में मिटा दिया। परंतु उस धरम का प्रभाव बना: रहा | नांसे मिट 
गया, परंतु . सुगंध बाक्ती रही। बौद्ध-घर्स के लुप्त होने-पर पोराणिक: 
काल में जिन संग्रदायों ने भारत में ज़ोर पकड़ा, उन सब॑में: बोध 
का थोड़ां-बहुतं: अंश है । वैष्णव संप्रदाय को तो महायाने कां 
उत्तराधिकारी ही समम्रिए । देवी-देवताओं के-नाम बदले हुए हैं; वही ' 
अहिंसा; वही मूर्ति-पूजा और कीतेन, वही आडंवर 7 हा 

चीन और जापान में बौद्ध-धर्म का प्रचार अब भी हैं इंसका 
कारण यह है कि वहाँ पहुँचते ही अपना विदेशी आवरख' हटाकर वह 
स्वदेशी परंपरा से घुलमिल्न गया । चीन में उसने लाओंज ओर 
कनफ़ृशियस से संमकोता किया ओर जापान में वह उस देश के शिती 
धर्म से घुलमिल गया । दोनों देशों में बौद्ध-घर्म का देशी धामिक 
विश्वासों से कोई विरोध नहीं है । बौद्ध केनफ़शियस को मनिते हैंओर 
अपने पूवेजों की पूजा भी करते हैं जो 'शितों का मूल सिंद्धांत है । 


भारत के पश्चिम की ओर उस समय तक, किसी; विशेष - ध्मर्सिक 
विश्वास का प्रचार न था। गांधार और ईरान से भूमध्यलागर' की 
पश्चिसी सीमा तक स्थानीय देवी-देवताओं -की.पूजा होती थी:। केवल- 
दियों की ही एक ऐसी जाति थी जिसके धार्मिक विश्वास ने 

साकार रूप धारण कर लिया था। उन्हें: सृष्टि के मिमोता,स्वेशक्ति 
मान परमात्मा का ज्ञान था और. बाइबिल का वहः भाग जिसे 
अब ओल्ड देस्टामेंट कहंते हैं, उनका श्॒से-प्रंथ-था.। यहूदी जाति 
छिन्न-भिन्न:-होकर भूमध्यसागर:क़े चारोंओर ,बृस:गई ॥ उसके:संप्रके 
से स्थानीय देवी-देवताओं. के :साथ-साथ-समाज का विश्वास-पर्मात्मा 
ओर उनका संदेश: देनेवाले पेग्ंवरों की ओर भी होने लगा।।;.उ 78 'नोहः 
** ऐसे: हीं समये: इने भूंभागों तंक बोद्ध-ध्म के अ्रचोरिक  पहुँचे'। 
प्रचारकों की नीति अपने उपदेश को'स्थॉनीय विश्वासों के अजु< 

कूल. वंनाने की थी। जो ढंग उनके चीन॑जांपान में था; वही ढंग उन्हों 
नेःपश्चिसी एशिया में वतो ।' यहाँ उन्होंने प्रचलित 'यहूदी 'ध॑र्म से संसेः 


भू 
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भोता किया । यहूदियों की आस्तिकता को अपनाया और बदले में उन्हें 
अहिंसा और सेवा का मूलमंत्र दिया । 

महात्मा ईसा ईसाई धम के प्रवतेक माने जाते हैं । यह भी माना 
जाता है कि ईसाई धस का प्रचार उस समय से प्रारंस हुआ, जब ईश्बर 
के बेटे ने मानव समाज के उद्धार के नाते अपने तइ क्रवान कर दिया 
ओर इसीलिए वह मसीहा कहलाये। सन्‌ ईसवी का जन्म इसी घटना से 
माना जाता है| यों ईसाई धम का प्रचार प्रारंभ हुए उतने ही वंष हुए हैँ. 
जितनी सन्‌ ईसबी की संख्या है। परंतु यह विश्वस्त रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि मसीहा का कोई व्यक्तित्व भी था। जो कुछ हो, इसमें कोई 
संदेह नहीं कि ईसा के जिन उपदेशों का बाइबिल में संकलन है उनसें 
यहूदी आस्तिकता और बौद्धिक सेवा-भाव का सम्मिलन साफ़ तौर से 
मलकता है । 

ईसाई धम के प्रचारकों ने उसी संस्था का अनुकरण किया जिसके 
द्वारा बोद्ध-घर्स का प्रचार हो सका था। बोद्ध-धर्म की सेवा के लिए 
यदि भिकु और भिकुणी थे तो ईसाई घर की सेवा में मांक और नन 
थे | भिकुओं के विहार थे तो मांकों के लिए मानस्टरियाँ थीं। 
चिकित्सा और शिक्षा द्वारा बोद्धों की बहुत कुछ समाज सेवा होती थी। 
बही ढंग ईसाई पादरियों का तब से अब तक है । 

ईसाई धर्म के नाम से महात्मा बुद्ध का संदेश पूरे योरप में 
फेला ओर फिर योरपीय सभ्यता के प्रचार के साथ-साथ वह संसार 
के प्रत्येक कोने तक पहुँच गया है| यह माना जा सकता है कि बुद्ध 
ओर ईसा के संदेश को दो हज़ार वर्ष तक प्रचार होते हुए भी मनुष्य 
सें बहुत कुछ पाशविकता है । परंतु यह पाशविकता उसके सामने कुछ 
नहीं हे .जिप्का राज्य इस धम-प्रचारकों के इस संसार में प्रकट होने 
के पहले था । 

ईसाई धर्म के प्रचारक अत्याचार ओर निदयतदा को रोकने में 
बहुत सफत्त नहीं हुए, इसका भी एक कारण है। बोद्ध-धर्म के प्रचारकों 
को भारत झाथवा चीन ओर जापान में प्रचलित धर्म की ओर से 
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विरोध का कठिन सामना नहीं करना पड़ा | इसलिए बौद्ध प्रचारक 
यथेष्ट सहनशील रहे और प्रचलित धार्मिक विश्वासों से समझोता भी 
कर सके। इसके विरुद्ध ईसाई प्रचारकों पर सिर में डाते ही ओले 
पड़े । मसीहा 'असहनशीलता की वेदी पर ही बलि चढ़े | फिर रोमन 
साम्राज्य में भी ईसाइयों पर घोर अत्याचार हुआ । आगे चलकर 
इस्लाम से भी उनका घोर विरोध रहा । इसलिए असहनशीलता का 
सामना करते-करते वे स्वयं असहनशील हो गये । पारस्परिक मतभेद 
होने पर एक ईसाई समाज द्वारा दूसरे ईसाई समाज पर जितना 
अत्याचार किया गया, उसकी कहानी खन से गहरी सनी. है। प्रोदेस्टेंट 
ओर रोमन केथोलिक पादरी मसीहा का नाम लेते हुए भी सेकड़ों वर्ष 
तक योरप की पृथ्वी को विरोधी मतावलंबियों के खन से रंगते रहे .। 


समय पाकर योरपीय जातियाँ धर्म से उदासीन हुई' और राष्ट्रीय , 
अुद्द बनाकर आर्थिक विरोध के नाते एक दूसरे का खून करने लगीं । 
यों योरपीय सभ्यता ईसा का पवित्र उपदेश पाकर भी !प्राशविक 
भ्वृत्तियों का शिकार बनी रही है। कब और किस प्रकार इस ग्रवृत्ति 
से उसे नजात मिल सकेगी, यह भविष्य के गे में है। ह 





२. यूनान तथा रोम; स्वतंत्रता और 
व्यवस्था का विकास 


. धार्मिक विश्वास के विकास ने जिस मानव-जीवन को शांतिमय 
वनाने का प्रयत्न किया उसका उल्लेख हो चुका है। आयों की विचार- 
शक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी. उबर भारतभूमि के शांतिमय जीवन ने 
उनकी विचारधारा पारलौकिक विषयों की ओर अग्रसर की। भूमध्य- 
सागर के किनारे पहाड़ी तटों और द्वीपों-में बिखरी हुई बस्तियों की 
_जीवन-समस्याओं ने उनकी वि धारा को प्रकृति की खोज. और 
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सामाजिक व्यवस्था की ओर अग्रसर किया। यहा उनकी प्रवृत्ति धार्मिक 
विवेचला की ओर न थी । प्रचलित देवी-देवताओं को दिव्य रूप 
देकर ही उन्होंने अपनी धार्मिक प्रद्वति को शांत किया । 

अपनी आदि भूमि सें आयों का सामाजिक जीवन छोटे-छोटे गाँवों 
का ही था। मवेशी चराना या खेती उनका व्यवसाय था। समाज के 
बड़े-वृढ़े गोष्ठ में बेठकर गाँव की समस्याओं पर गोष्ठी करते थे और 
उनकी व्यवस्था से गाँव का शासन होता था। परंतु भूसध्यसागर के 
किनारे व्यापार की भूमि थी, क्‍योंकि यहाँ तीन बड़े स्थल भागों का 
संगम है । यहाँ जआ्ञायों के बसने के पहले से ही फ़िनीशियम 
जाति ने कई नगर बसा लिये थे जो व्यापार के केंद्र थे। इसलिए भूम- 
ध्यसागर के किनारे बसे हुए आया ने भी नागरिक जीवन को अपनाया 
ओर व्यापार को अपना मुख्य व्यवसाय बताया । 

भूमध्यसागर के किनारे आर्यों की पहली बस्तियाँ उस भाग में थीं 
जिसे यूनान कहते हैं | पहले वे यूनाव और उसके निकट छोटे-छोटे 
टापुओं में बसे । फिर उन्होंने अपनी वस्तियाँ पश्चिम ओर दक्षिण 
की ओर भी वढ़ाई' । पश्चिस में टाइबर नदी के किनारे उन्होंने अब 
से लगभग सत्ताइस सो वर्ष पहले एक नगर की नींब डाली, जो 
रोम के नाम से प्रसिद्ध है। 

भूसध्यसागर के किनारे बसने वाले आयों को जिस जाति का 
कठिन सामना करना पड़ा वे फ़िनीशियन थे । ये क्रीनीशियन कुशल 
नाविक थे। इनका व्यापार खूब बढ़ा-चढ़ा था, और इन्होंने कई बड़े- 
बड़े नगर वसा रक्छ्ले थे। क्रीट नामक टापू पर इनके सम्राट की राज- 
घानी थी । इनके एक सम्राट का नाम क़ारू था। जो अपने 
अतुल धन के कारण कहावत में आकर अमर हो गया है | अतुल धन 
राशि को 'क्रारू का खज़ाना कहते हैं । 

यह क़ारूँ भूसध्यसागर के किनारे बसे हुए फ़िनीशियन व्यापारियों 
- का अंतिस सम्राट था। लगभग २५०० दर्ष हुए ईरानी आये इस सम्राट 
पर विजयी हुए और पूर्वी भूमध्यसागर का प्रम्नुत्ट आर्यो के द्याथ आया। 
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जिस अकार यूनान और ईरान में बसे हुए आयें का अर क्रीट 
ओर मिस्र के असुत्व से था, उसी प्रकार रोस सें वसे हुए आये का . 
सामना इसी व्यापारी जाति के नागरिक साम्राज्य कार्थे से था। 
कार्थेज इटली के दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी किनारे के उस भाग से था; 
जहाँ अब ख्यनिस है | चहुत समय तक रोस ओर कार्थेज विना एक 
दूसरे से लड़े अपनी उन्नति करते रहे | परंतु अब से लगभग इक्कीस 
सी वर्ष हुए दोनों की लड़ाई ठन गई । यह लड़ाई सौ वर्ष तक 
रही । विजय रोम के हाथ रही। कार्थेज नष्ट कर दिया गया । आये 
जाति का पसुत्व पूरे भूमध्यसागर पर हो गया। लगसग ६०० ई० पू० 
से क्रिनीशियत जाति का पतन भारंभ हुआ। पांच सो बे के भीतर 
इनका सर्वेनाश हुआ । 

क़िनीशियनों के पतन का क्या कारण था ? धन में तो ये बढ़े-चढ़े 
थे ही, जल-शक्कि में सी ये सर्वोपरि थे। स्थल-युद्ध में ये इतने हुशल 
नथे। परंतु वीरता की इनमें कमी न थी। देनिवल इसी फ़िनीशियन 
जाति का बोर था, जो अपने समय में अजेय समझा जाता था। 
घनवल और बाहुबल होते हुए भी ये जो पतित हुए, उसका कारण 
था उनसें सनुष्यता दी कसी, उनकी दासप्रथा, पुरोहित-बर्ग का उनकी 
विचारशक्िि एर घोर दसन । 

फ़िनीशियन सभ्यता की नींव दासप्रथा पर थी। इनकी नावों 
( गेलियों ) पर दासों से काम लिया जाता था और इनकी सेनाओं में 
अफसरों को छोड़कर बाक़ी भरती दासों की ही थी। दासों से दछारी- 
गरी का कास लियाजाता था। वे ही उनके बच्चों को पढ़ाने तक के लिए 
नियत थे । मनुष्य की ख़रीद-फ़रोख्त इनके व्यापार का अधान अंग 
था । इन दासों के साथ पशुचत्‌ व्यवहार किया जाता था। निश्चित 
था कि फ़िनीशियत शासकदबगे पर पहला धक्का लगते ही दासवग ने 
अपना सिर उठाया होगा । कुछ दुश्मन से पिठे, बाकी का काम उनके 
दासों ने ही तमास किया । 

पुरोहित-वर्ग का कठोर शासन होने के कारण फ़िनीशियनों की 
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विचारशक्कि निबेल हो गई थी। वे नई परिस्थितियों का सामना 
करने सें असमर्थ हो गये थे | यूनानी आये इनके मुक्ताबले अधिक 
स्वदंत थे, रण-कौशल में भी बढ़े-चढ़े थे। क्रिनीशियनों की पराजय 
निश्चित थी | 

फ्िनीशियतों पर विजय पाकर यूनानी आर्यों में जो अ्रतिभा 
प्ररफुटित हुई वह सथ्य संसार की निधि है। आर्यों में विचार की 
स्वतंत्रता थी ही। फ्रिनेशियन लोगों की नकल पर दासों को मोटे 
कामों में लगाकर चिचार-बिनोद के लिए बहुत कुछ फ़ुरसत भी 
पा गये | 

यूनानी आये विखरी हुई वस्तियों में बसे थे। उन्हें किसी साम्राज्य 
के भीतर संगठित करता असंसव था, क्‍योंकि उनकी संख्या कम थी. 
ओर एक दूसरे के वीच सेकड़ों स्वतंत्र जातियाँ बसी थीं। राजनेतिक 
संगठन असंभव था तो सांस्कृतिक संगठन के लिए प्रयत्न करना और 
भी आवश्यक था। इस संगठन के लिए आलंपिक खेलों की योजना 
की गई (७७६ ई० पू०), यूनानी साहित्य का निर्माण हुआ | 

यनानी आर्यों की प्रबुत्ति धरम की ओर न थी। ज्ञोकिक आनंद 
का उपभोग करने में ही उनकी मानसिक तृप्ति होती थी। स्थानीय 
मलुष्य ससाज सें सरने के पश्चात्‌ आवागसन पर विश्वास न था; एक 
सदर स्व की ही कल्पना थी; जिसमें उनके देवी-देवता सानंद निवास 
करते थे | इस रवगे प्राप्ति के लिए इन देवी-देवताओं की पूजा करना 
ही यथेष्ट था | युनानियों का विश्वास था कि उनके देवी-देवता आ- 
लिंपस पहाड़ की चोटी पर रहते हूँ। यूनानी शारीरिक सोंद्य और 
स्वास्थ्य के प्रेमी थे। उन्‍हें विश्वास था कि उनके देवी-देवताओं को भी 
शारीरिक वल ओर रवाघ्थ्य प्रद्शत पसंद होगा | यों उन प्रतियोगिताओं 
की बुनियाद पड़ी, जो आल्ंपियाड कहे जाते थे । प्रतियोगिताओं का 
मेला प्रति चौथे चप होता था । उसमें सत्र यूनानी चस्तियों के बलिछ 
युवक और सु दर युवतियाँ इकटी होती थीं। दोड़ के अतिरिक्त कुश्वियाँ, 
मुक्केबाजी, रथ-दोड़ और घुड़-दोंड़ सी होती थी । कूदने. तथा चक्र 
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कोर भाल! फेंकने की प्रतियोगिताएँ भी होती थीं । प्रतियोगिताएँ पाँच 
दिन तक होती रहती थीं, और यूनानी ही उनमें सम्मिलित हो सकते 
थे । प्रतियोगी नग्न होकर प्रतियोगिता में सम्मिलित होते थे और यों 
दशकों को शारीरिक सोंद्य और बल देखने का पूरा मौक़ा मिलता. 
था| ई० पू० ७७६ में शुरू होकर सेकड़ों वर्ष तक ये आलंपिक खेल 
नियमानुसार होते रहे । दो हज़ार ब्ष बाद यूनान की स्मृति ने योरपीय 
खिलाड़ियों को जाग्नत किया और उसी नाम से फिर प्रतियोगिताएँ, 
प्रारंभ हुईं । सन्‌ १६४० में बारहवीं प्रतियोगिता दोने वाली थी। 
परंतु अंतरोष्ट्रीय संकट में खेल का अवसर कहाँ ! 
यूनानियों के सॉंदर्योपासन का भाव भारतीय आयें के भाव से 
कितना भिन्न है, यह दोनों की शिल्प-कला में प्रकट है। यूनानी मूर्तियाँ 
शारीरिक बल, फुर्ती और सोंदय के दशेन देतो हैं । भारतीय कलाकार 
आंतरिक शांति और सौम्य भाव का प्रदर्शन करते हैं। एक से 
कार्मेंद्रियों की रृप्ति होती है, दूसरी अंतरात्मा को शांति पहुँचाती हैं । 
प्राचीन यूनानी साहित्य में भी इसी भेद की कलक मिलती हैः । 
यूनानियों ने आत्मिक ज्ञान के गूढ़ विषय पर बहुत कम विवेचना की; 
परंतु राजनीति, समाज शास्त्र, ज्योतिष, काव्य, नाटक, शिल्प और 
चित्रकारी की ओर उनकी अधिक मनोवृत्ति थी । पाइथागोरस ( ल० 
४५७०-४०४-६०-पू० ) से लेकर अरस्तू ( ज० २३८४ ई० पू० ) के काल तक 
यूनानी नागरिक राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र रहे । उनका काम आपस 
में लड़ना, आलंपिक खेलों में मिलना और साहित्यिक विनोद 
करना था | 
यों तो यूनान के इस स्वर्ण युग में अनेक विद्वान और नीतिज्ञ 
हुए, परंतु तीन नेताओं का उल्लेख करना आवश्यक है। ये थे होमर, 
परिक्लीज़ ओर सुक्रात । 
होमर यूनानी भाषा का आदि कवि था। होमर के अस्तित्व का पता 
घहुत कम है। कह्दा जाता है कि वह जन्मांध था। यूनानियों के टाय 
विजय के कुछ समय पश्चात्‌ ( लगभग ६००-ई०पू० ) उसने दो महा- 
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काव्यों में यवन विजंय की यंशोगाथा वर्णन की । ईलियेड में विजय- . 
गाथा है और अआओडेसे में यत्रन वीर ओडिसियप्त ओर यूलीसिज़ के 
विचित्र देशों में भ्रमण करने की गाथा है । इन दो प्रथों का यवन 
साहित्य में वह्दी महत्व है जो महाभारत और रामायण का संस्कृत में 
है। विखरे हुए यूनानियों को एक सांस्कृतिक सूत्र में बधा रखने में 
इन दोनों काश््य-प्र थों ने बहुत सहायता दी। इन दोनों अ्रंथों के 
पश्चात्‌ परिक्लीज के शासन काजल तक (४६६-४२८ ई० पू० ) 
यूनान में कई कवि और नाटककार हुए। सोफोकलीज़, एस्किलस, 
यूरीपिडीज और अरिस्टोफ़नीज़--सभी ने काव्य और नाटक द्वारा 
यवन समाज का मनोविनोंद किया और उनकी सांस्कृतिक 
उन्नति भी की । 

सांस्कृतिक उन्नति का अधान कारण था यूनान के नागरिक जीवन 
की स्वतंत्रता आरयों ने यूनानी होकर अपने ' नगरों के शासन विधान 
में उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग किया जिन्हें वे अपने गाँवों की गोष्ठियों 
मेँ किया करते थे । यूनानी नागरिक नगर के चोक में नियमित समय 
पर जमा होते थे, अपने शासकों का चुनाव करते थे, नागरिक प्रबंध 
के आय-व्यय को मंजूर करते थे, समाज संचालन के नियम बनाते ये । 
ऐसा शासन त्रिधान तभी सफल हो सकता था, जब उसमें सम्मिलित 
होने वाले पढ़े-लिखे हों, समझदार हों और ऐसे शासन के नेता वद्दी 
हो सकते थे जिनमें वाक्पट्डुता हो, जो विद्वान हों । यों यूनानियों 
का शासन विधान ही उनकी विशेष उन्नति का कारण था । 

यूनान के इस स्वतंत्र शासन विधान के नेताओं में परिक्तीज् का 
प्रमुख स्थान है. । होमर के अस्तित्व के विषय में मतभेद है। परंतु 
परिन्लीज़ के शासनकाल और उसके व्यक्तित्व का परिचय उसके 
समकालीन इतिहासवेत्ता हिरोडोटस के वदौलत विस्तृत रूप से हमारे 
सामने है। 

इसाससीह के लगभग पाँच सो वर्ष पहले की चात है; ईरान की 
शक्ति चहुत्त बढ़ी-चढ़ी थी । ईरान के सम्राट ने यूनानी नागरिक राज्यों 
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को जीतने का अयत्न किया। एथेंस राज्य इनका नेता था। ईरांनियों 
की हार हुई। एथेंस का यूनानी नागरिक राज्यों में प्रभुत्व वढ़ा। 
ऐसे ही समय परिक्‍्लीज़ञ के हाथ में एथेंस के शासन की वागडोर 
आई । . 

एथेंस और यूनानी संसक्ृति की उसके शासन काल में इतनी उन्नति 
हुईं कि यूनानी साहित्य में उस युग को 'परिक्लीज का युग” कहते हैं । 
प्रसिद्ध शिल्पकार फ्रीडियास ने यूनानी मंदिर पाथेनान्‌ में ईरान की 
हार की स्मृति में एथना की विशाल मूर्ति स्थापित की | कविराज 
सोफ़ोकलीज, इतिहासज्ञ हिरोडोट्स और वेज्ञानिक अनक्सागोरस 
परिक्लीज़ के द्वी समकालीन थे । 

परिक्लीज के अंतिम काल तक एक यूनानी तल्ववेत्ता की ग्रसिद्धि 
होने लगी थी जिसे विज्ञान का आदि गुरु मानते हैं। इस तत्ववेत्ता का 
नाम था सुक्रात । सुक्रात का ढंग था लोगों से प्रश्न करना और यों 
सत्य की खोज के लिए प्रयत्न करते रहना । उसकी प्रश्न प्रणाली ने 
बहुत से अंध-विश्वासों को मिट्टी में मिला दिया । शासकों का इकबाल 
भी बहुत कुछ जनता के अंघ-विश्वास पर ही क्रायम रहता है। उन्हें 
सुक्रात एक विद्रोही के रूप में दिखाई दिया ओर उन्होंने उसे प्राण- 
दंड देकर उसके द्वारा'जगाई हुई वैज्ञानिक खोज के अंकुर को नष्ट 
करना चाहा, परंतु वे सफल नहीं हुए । सुक्रात अपने नश्वर शरीर से 
मुक्त हुआ, परंतु उसका शिष्य अफ़ल्ातून विज्ञान की ज्योति जगाये 
रहा । उसने राजनीति पर कई अंथ लिखे जिनका मान अब तक है. | 
अरस्तू अफ़लातून का शिष्य था और विजयी सिकंदर का शुरु था। 
वह तकशात्र का विधाता माना जाता है । राजनीति पर भी उसने मनन 
किया ओर अपने शिक्षालय लीसियस में उसने १५४८ देशों के शासन 
विधानों के विषय में खोज कराई । 

अरस्तू के पश्चात्‌ महान्‌ सिकंदर की बदौलत यूनानी पताका पूर्व 
में तुकिंत्तान तथा भारत तक और दक्षिण में मिस्र तक पहुँची । यूनानी 
दाशेनिकों और शिल्पकारों का प्रभाव' इन सब देशों पर पड़ा। परंतु 
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खपनी जन्मयूमि सें नागरिक स्वतंत्रता के साम्राज्यलिप्सा से दृव जाने 
पर यनानी मस्तिष्क की सोल्िक सृष्टि क्षीण होने लगी। सिकंदर की 
सृत्यु के २०० वष के भीतर यन्ाती लगर अपनी रही-सही स्वतंत्रता 
खोकर रोसन साम्राज्य के भीतर आ गये । 

रोस की युत्ान पर विजय अचश्य हुई ओर यनानी साहित्य की 
सृष्टि होना बंद हो गई, परंतु साहित्य की रक्षा होती रही और यनानी 
एंस्कृति का प्रचार रोसन साम्राज्य के सभी भसार्गों तक पहुँचा । 
रोमन साम्राज्य के नेता वीर थे, नीति कुशल थे ; परंतु न तो लैटिन 
पाषा उतनी उन्नत थी, न उनका साहित्य । इसलिए यनानी स्वंत्रता 
का अंत होकर भी साहित्य की रक्षा होती रही । नील नदी के मुहाने 
पर सिकंदर ने अपने नास से सिकंदरिया नामक नगर बसाया था। 
पहाँ एक विशाल पुस्तकालय स्थापित किया गया, जिसमें यनानी विज्ञान 
ओर साहित्य की रक्षा और विस्तार का सिलसिला ६ सौ वर्ष तक 
चलता रहा और जिसका अंत चहाँ तक इस्लाम की पताका पहुँचने 
पर ही हुआ | 

ध्यार्यो की रोस में वसी हुई बरती ने स्वतंत्रता और विज्ञान की 
इतनी सेवा नहीं की, जितना उसने मनुष्य-समाज को शासन का सार्ग 
देखाया | अव से लगभग सत्ताइस सौ वर्ष हुए जब कुछ शञआर्यो ने 
सइबर नदी हे. किसारे अपने नेता रोसुलस के नाम पर रोम नगर 
थापित किया । तब किसे अनुमान था कि इतने दीघकाल के असंख्य 
7रिदतनों के होते रहते पर भी रोम. का नाम आधुनिक काल तक 
वरना रहंगा। बढ़ते-वढ़ते इस नगर के नागरिक भूमध्यसागरवर्ती 
पद देशों के शासक हो गये और उनकी सच्ता ब्रिटेन के उत्तरी भाग 
तक पहुँची। शासन-विधान में परिवतेन हुआ, नागरिकों के हाथ से 
ग़सन की वागडोर निकलकर स्वेच्छाचारी सम्रा्ों के हाथ आई । 
अंतिम सम्राों ने रोम को छोड़ एशिया और योरप के संगम पर 
स्थेत प्राचीन वेजिंटियम को कुस्तुनतुनिया का नाम देकर अपनी 
पजधानी वत्ताया और रोम का पतन दिखाई देने लगा, परंतु रोम का 
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अस्तित्व बना रहा। सम्राट ने उसे छोड़ा तो ईसाई-धर्म के प्रधान गुरु 
ने उसे अपनाया। रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। रोम की नेतिक 
सत्ता का अंत हो गया, परंतु इसकी धार्मिक-सत्ता आज तक क़ायम 
है। रोम का इकबाल इतना जबरदस्त था कि योरप के माध्यमिक 
- काल में भी लोगों के हृदय से रोमन सत्ता का सुख स्वप्न नहीं हटा । 

होली रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका रोम से कोई संबंध 
न था। नेपोलियन द्वारा इसका अंत होने के साथ-साथ इटली की 
स्वतंत्रता को बुनियाद भी ' पड़ी । रोम फिर स्वतंत्र हुआ । उसको 
पुनर्नीबन सिल्ा और आधुनिक काल में उसके तानाशाह मुसोलिंनी 
की रोमन साम्राज्य को पुनरस्थापित करने की असफल्ल चेष्टा के 
हो में रोम ओर इटली पर फिर परतंत्रता की झुसीबत पड़ 
गई है। 

इस रोमन बरती के स्थापित होने के कई सौ वर्ष तक इसके 
अस्तित्व का सभ्य संसार को पता न था। रोम के नागरिकों की 
शासन-व्यवस्था लगभग बेसी ही थी जेसी कि यूनानी नगरों की। 
कुछ नागरिक ऊचे घराने के थे; ये पेट्रिशियन थे । बाक़ी निम्न घराने 
के थे; ये प्लीबियन थे । शासन की वागडोर पेट्रिशियन घरानों के दाथ 
में थी। इनके अतिरिक्त नगर के भीतर दास भी थे। परंतु उनके साथ 
उस निर्देयता का व्यवहार न था जो पड़ोसी फ़िनीशियन नगर 
कार्थेज के दासों के हिस्से में था । 

धीरे-धीरे रोम के नागरिकों ने इटली की भूमि पर अधिकार कर 
लिया | इटली और कार्थज के बीच सिसली के टापू पर अधिकार करने 
के प्रयत्न में कारथेज से इनकी लड़ाई हो गई, जिसके परिणाम में 
कार्थेज नष्ट हो गया ओर रोमन सत्ता को बढ़ने का निष्कंटक सार्ग 
मिल गया । 

रोसन शासकों ने अपना साम्राज्य बढ़ाकर रोम के बाहर बसी हुई 
प्रजा को भी नागरिकता के अधिकार दे दिये थे, परंतु प्रतिनिधि प्रणाली 
का उस समय तक आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए रोम से दूरवर्ती 
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रोमन नागरिकों को शासन-का्य में योग देने का मौक़ा नहीं मिल्ता। 
जब कभी कोई साधारण नागरिकों की संस्था सेना के सहारे साम्राज्य 
स्थापना की आकांक्षा करतो है तो उस संस्था का अंत हो जाता है; 
ओर शासन को बागडोर सेनानायक के हाथ में पहुँच जाती है । 
यही हाल रोमन शासन-संस्था का हुआ। साम्राज्य-विस्तार के साथ 
रोसन संस्था की शक्ति घटती रही और सेनिक नेताओं की उसी 
हिसाव से बढ़ती रही । अंत में जूलियस सीज़र नामक नेता ने मिस्र की 
सेर करने के वाद जहाँ के सम्राट विल्ञकुल स्वेच्छाचारी हुआ करते 
थे, स्वयं उसी पद पर पहुँचना चाहा; परंतु रोसन सिनेट में अब भी 
कुछ ऐसे नेता थे जो इस बविद्दत को बरदाश्त न कर सकते थे । 
उन्होंने जूलियस सीज़़र की हत्या कर डाली। 

पर॑तु स्वेच्छाचारी शासन का सिलसिला शुरू हो चुका था। हत्या 
होने पर भी जूलियस का पक्षपाती आक्टोवियस ग्रहयुद्ध में सफल 
हुआ और आगस्टस ( २७ ई० पू०--१७ ई० ) के नाम से रोमन 
साम्राज्य का प्रथस स्वेच्छाचारी समाट हुआ । 

यह स्वेच्छाचारी सामाज्य बहुत से परिवतनों ओर विप्लवों की 
चोटें खाकर भी ईसा की पाँचवीं शताब्दी के सध्यकाल तक रहा। 
हूणों के लिस आक्रमण ने शुप्त सामाज्य का अंत किया उसने रोमन 
सामाज्य को भी छिन्त-भिन्‍न कर दिया। 

लगभग पाँच सौ वर्ष तक रोमन सत्ता ने भूमध्यसागरवर्ती देशों 
को एक सूत्र में वॉधकर मानव-समाज की क्‍या सेवा की, इसका उल्लेख 
करना आवश्यक है। 

इस दी्े काल के अधिकांश में रोमन सामाज्य स्वेच्छाचारी 
रहा; परंतु रोसन शासन की तींव प्रजञासत्तात्मक संस्थाओं पर थी। 
ये संस्थाएं शासकवरग पर नियंत्रण रखने के लिए और सामाजिक 
व्यवस्था को नियसित करने के लिए क़ानून बनाया करती थीं 
ओर इन क़ानूनों द्वारा ही उनकी अदालतों में मुक़दमों के फ़ेंसले हुआ 
करते थे । शासन की वागडोर स्वेच्छाचारी समाटों के हाथ पहुँचने 
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पर भी कानूनी शासन का सिलसिला जारी रहा। भारतीय आर्यो को 
प्रामीण गोष्ठियों पर साम्राज्यों के जब भव्य प्रासाद बने तो गोष्ठियों 
का अस्तित्व बचा रहा, और यद्यपि शासक वर्ग पर किसी प्रजासत्तात्मक 
संस्था का नियंत्रण नहीं रहा, परंतु समाटों ने परंपरा की रक्षा करने 
का प्रयत्न किया । भारत में परिपादी का शासन रहा। रोसन सामाज्य ते 
क़ानूनीं शासन की व्यवस्था की | इस व्यवस्था का सिलसिला टवेल्व 
टेबुल्स से कोड आफ़ जस्टिनियन तक चलता रहा। रोमन सामूज्य 
का अंत होने पर भी योरप में उसके खंडहर पर जो राज्य स्थापित 
हुए उन्होंने रोमन क़ानून का ही पलल्‍ला पकड़ा। योरप की सामाजिक 
व्यवस्था की बुनियाद में रोमन क़ानून का बहुत कुछ अंश है। 
साम्राज्य शासन के लिए मार्गों को सुगम बनाना चहुत आवश्यक 
है। रोमन शासकों का सड़कों ओर पुलों के बनाने में अग्रगण्य स्थान 
है।यों तो योरप में सस॒द्र ओर नदी के आ्राकृतिक मागे बहुत कुछ 
सुलभ हैं; रोमन इंजीनियरों ने सड़कें बना कर ये मागे और भी सुलभ 
कर दिये । रोमन सेनाएँ इन सड़कों की सहायता से ही सुदूर प्रांतों 
के विद्रोहों को शांत कर सकती थीं। परंतु ये सड़कें सेनाओं ओर 
रोमन शासकों के लिए ही नहीं थीं। इनके द्वारा योरप निवासियों 
को एक दूसरे से मिलने का अवसर बढ़ गया। यूनान की कला-कौशल 
तथा विज्ञान और रोम का क़ानून, दोनों इन मार्गों द्वारा ही रोमन 
सामाज्य में व्याप्त हुए। यों यूनानी इल्म और रोमन क़ानून की 
सहायता से उस सभ्यता की बुनियाद पड़ी जिसे योरपीय सभ्यता 
कहते हैं । 
रोमन सामाज्य के नागरिकों को राजनेतिक स्वतंत्रता छोड़ कर 
. सब स्वतंत्रता प्राप्त थी। यूनानी विद्या और कला का अचार होते में 
कोई बाधा न थी। रोमन शासकों ने कुछ समय तक ईसाइयों पर 
अत्याचार अवश्य किया, परंतु यह अत्याचार अधिक नहीं चल सका; 
क्योंकि इन शासकों का अपना कोई धर्म न था। वे केवल यही चाहते 
थे कि ईसा के उपदेश से रोमन नागरिकों की राजभक्ति को कोई धक्का 
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न पहुँचे। धीरे-घीरे ईसाई पादरियों ने राजसंस्था से सममौता कर 
लिया ओर रोमन सम्राट स्वयं ईसाई धम में दीक्षित हुए । कई सौ 
वर्ष तक योरप में ईसाई धर्म का प्रचार रोमन सम्राटों के ही संरक्षण 
में हुआ। इस धस प्रचार ने योरपीय सभ्यता में धार्मिक एकता 
की जो कसी बाकी रह गई थी, वह भी पूरी कर दी। रोमन साम्राज्य 
का अंत होने पर योरप की सांस्कृतिक एकता का पोषण सेकड़ों वर्ष 
तक ईसाइयों की उस धार्मिक संस्था द्वारा ही होता रहा, जिसका 
केंद्र अब भी रोम में है। 

इतना होते हुए भी योरपीय सभ्यता पर धार्मिकता का आवरण- 
मात्र है । उसके हृदय सें यूनान की भोतिक विज्ञान में लगन, शारी 
रिक सुख-सादय की लिप्सा और ऐहिक ऐश्वय की महत्वाकांक्षा ही 
है। उसमें वह सात्विकता नहीं है जिसका उपदेश बुद्ध और ईसा ने 
दिया । एक हज़ार वषे तक ईसाई पादरियों ने यूनानी साहित्य को 
दवाकर योरपीय सभ्यता की महत्वाकांज्ञाओं को सुपुप्त अवस्था में 
रक्‍्खा | इस्लाम की अंतिम चोट खाकर यूनानी विद्या जब कुस्तन- 
तुनिया का कोट छोड़कर योरपीय सभ्यता के केंद्रों में आई, तब 
योरपीय सभ्यता की जाग्रति हुई। निश्चित था कि इस जाग्रति का 
रुख़ यनानी ओर रोमन विचारों के अलुकूल होता। धार्मिक रूढ़ियों 
के प्रति वही संदेह, साहित्य ओर कला के ग्रति वही उमंग, नवीन 

शो की वही खोज, ऐहिक ऐश्वय की वही महत्वाकंत्षा । 

तुलना कीजिए आये सभ्यता के उस रुख से जो उसने भारत में 
पकड़ा | आय हृदय यहाँ भी महत्वाकांक्षी था। परंतु इस महत्वाकांत्षा 
की नीति धम प्रचार में ही थी । मनुष्य में मनुण्यता आवे, यही उसका 
लक्ष्य था। तुलना कीजिए अशोक की उसके समकालोन यनानी « 
सम्राटों से | क्या भारतीय आर्यों ने अन्य देशों की खोज नहीं की ९ 


' अशोक के समय से पूर्व से पश्चिम तक सभ्य संसार का कोई भाग 


न था जहाँ बौद्ध भिक्ु न पहुँचे हों। परंतु किसलिए ? धर्स-विजय के 
उहेश्य से, मनुष्य के कल्याण के लिए । गुप्तकाल सें जब हिंदू सभ्यता 
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ने ऐहिक महत्वाकांज्षा का कुछ रंग पकड़ा तब भी भारतीय व्यापारियों 
ओर धर्म प्रचारकों ने एशिया के पूर्वी प्रदेशों और द्वीपों में भारतीय 
सभ्यता का ही प्रचार किया; किसी भारतीय समूपट का प्रश्ुत्व स्था- 
पित करने की चेष्टा नहीं की। एक हज़ार वषे बाद योरपीय सभ्यता 
की जागृत्ति के साथ-साथ जब भारतोय सभ्यता की भी जाग्रृति हुई, 
तो उसका रुख़ फिर भी धार्मिक सहनशीलता की ओर था। अकवर 
की तुलना समकालीन योरपीय शासकों से कीजिए। तत्कालीन योए- 
पीय साहित्य के ढंग को हिंदी साहित्य की उच्चतम कृतियों से मिला- 
इए । दोनों में वही आंशिक भेद हे जो प्राचीन यूनानी और भारतीय 
सभ्यताओं के बीच था। 

अब तो भारत ही योरपीय सभ्यता के वश में है। क्‍या पराजित 
होकर भी भारतीय सभ्यता का योरपीय सभ्यता से समझौता हो 
सकेगा ? उत्तर समय के हाथ में है। कदाचित्‌ अपने बनाये हुए अखों 


की चोट खाकर योरपीय सभ्यता को भारतीय सभ्यता की कोर में ही 
सच्ची शांति पाप्त हो सके । 


७, मध्यकालोन संसार 


ईसा की पाँचवीं शताब्दी के प्रारंभ में सभ्य संसार में दो बड़े-बड़े 
साम्राज्य थे रोमन साम्राज्य योरप तथा पश्चिमी एशिया में और 
शुप्त साम्राज्य भारत में । ईसा की तीसरी शताब्दी के प्रारंभ तक चीन 
साम्राज्य का अभुत्व हान वंश के सम्राटों के शासन में बढ़ा हुआ था। 
उन्हीं के शासनकाल में रोम और चीन का उस मागे से संपर्क हुआ 
जो मंगोलिया, तुर्किस्तान और उत्तरी ईरान होता हुआ कुस्तुनतुनिया 
में योरपीय देशों से मिलता है । हान वंश के नष्ट होने पर तीन सौ 
बष से अधिक चीन की बहुत बुरी दशा रही । रोमन तथा गुप्त साम्रा- 


ज्यों का अंत पाँचवी शताब्दी के भीतर ही हो गया, और हूण 
द्वोनों के विनाशकारी हुए | ह कम 


मी 
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हूण मध्य एशिया की उसी बबेर जाति के थे, जिसके कारण चीन 
की दुदेशा दो सौ वर्ष पहले से ही थी । पाँचवीं शताब्दी में उनके 
भारत ओर योरप की ओर झभ्ुुकने पर गुप्त और रोसन साम्राज्यों की 
वही दशा हुई । 

हूणों के विनाशकारी आक्रमणों ने तत्कालीन संसार की सामाजिक 
ओर धार्मिक स्थिति में जो क्रांति कर दी वह राजनेतिक क्रांति से 
कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । छठी शताब्दी में प्रशांत महासागर से 
अटलॉटिक महासगर तक कहीं भी कोई शक्तिशाली साम्राज्य न था। 
प्रत्येक देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था जो आपस में लड़ा करते 
थे | जगह-जगह विदेशी जातियों के लड़ाके बस गये थे जिनके धार्मिक 
विश्वास और आचार-विचार बहीं के रहने वालों से बहुत भिन्न थे । 
इनके कारण जो क्रांति हुई उनसे धार्मिक क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार 
हुआ और सामाजिक छोत्र में सांसत प्रथा ने उन्नति की । 

चौद्ध-धर्स ने विभिन्न धार्मिक विश्वासों से सममकौता करते-करते 
अपने वास्तविक रूप की महत्ता को बहुत कुछ खो दिया था। बौद्ध 
धर्म अब बुद्ध की पूजा तक रह गया था और उसके पुरोहित अब 
उतने ही दुश्चरित्र हो गये थे, जितना उनके धार्मिक विश्वास कलुषित 
हो गये थे। ऊच-तीच का भेद बढ़ गया था, दास प्रथा अपने पुराने 
ढरें पर आ गई थी । स्व का द्वार केवल उन्हीं के लिए खुला था 
जिनके पास यथेष्ट धन था, जो शक्तिशाली थे । ऐसी परिस्थिति में 
अरब की सरुभूमि पर एक महात्मा ने जन्म लिया क्लिसका सास 
मोहम्मद था । 

अरव के लोग आचीन फ़िनीशियन व्यापारियों के वंशज थे। 
मरुसूमि में रहकर लूट-मार करना उनका प्रधान व्यवसाय था और 
समुद्र के किनारे बसे हुए वे भूमध्यसागर से चीन सागर तक व्यापार 
करते थे। इनमें ऊच-नीच का बहुत भेद था। मूर्तियों और उनके 
पुजारियों में अरवों का विश्वास धा। कावा के काले पत्थर सें उनकी 
झसीम श्रद्धा थी । 
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' यहूदियों और ईसाइयों के धार्मिक विश्वास से मोहम्मद परिचित 
तो थे ही, उन्होंने यहूदी पेग्ंवरों ओर ईसा की अवहेलना नहीं की, 
परंतु उन्होंने अपने तई' ईश्वर का अंतिम रसूल घोषित किया। उन्होंने 
प्रचलित कुरीतियों ओर आइडंवबरों का विरोध क्रिया। अल्लाह और 
ओर उसके रसूल पर विश्वास करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा 
कि अल्लाह की नज़र में उसके मानने वाले ( मुस्लिम ) सब वरावर 
हैं। ग़रीब को खुदा की रहमत उतनी ही नसीव हैः जितनी कि 
अमीर को | 

यों तो मोहम्मद के पहले भी उपदेशकों ने सानव-जांति को 
इ'सानियत का उपदेश दिया था; परंतु मोहम्मद पहले उपदेशक थे 
जिन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अहल-इस्लाम एक दूसरे के 
बराबर हैं । आजकल राजनेतिक नक्षेत्र में प्रजासत्तात्मक शासन 
टेसोक्रेसी की बहुत धूंम है, परंतु स्मरण रहे कि धार्मिक त्षेत्र में 
इसके पहले प्वत्तेक मोहम्मद पेग्रंबर ही थे । 

आउंबरों से जकड़े हुए दुलित मनुष्य समाज पर मोहम्मद के 
सादे परंतु दिव्य और आशाजनक उपदेश का प्रभाव कितना पड़ा 
होगा इसका अनुमान यों लगाया जा सकता है. कि मोहम्मद के देहांत 
( सन्‌ ६१२ ६० ) के सौ वष के भीतर इस्लाम का भंडा स्पेन से 
तुर्किस्तान तक पहुँच गया। मरक्षी से मिस्र तक उत्तरी अफ्रीका के सब 
देशों ने इस्लास को क़बूल किया और अरब से इराक़, फ़ारस, 
अफग़ानिः्तान ओर तुर्किस्तान त्तक के निवासी सुस्लिम हो गये। 
इस्लाम की इस लहर का भारत पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु 
सिंध तक तो अरब पहुँच ही गये और मसलाबार तथा कोंकण तंक 
इस्ज्ञाम.का संदेश पहुँचने पर प्रचलित हिंदू धर्म के विश्वासों पर भी 
क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा । 

इस्लाम के अरब प्रचारकों की विजय का कारण उनकी तलवार 
न थी। यह ठीक हे कि धार्मिक जोश ने उन्हें संगठित कर दिया था, 
परंतु उनकी संख्या ही कितनी थी जो वे इतनी विजय प्राप्त-कर पाते! 


€ा 
पर 
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उन्तकी विजय का कारण था ज्नका संदेश, जो उनके दुश्मनों के घर 
में ही फूट पेदा कर देता था, जिसे पाकर आक्रांत देशों की दलित प्रजा 
ही विजयी अरबों का नेतृत्व मानने के लिए तैयार हो जाती थी । 
ल्ाम स्पेन से योर॒प के अन्य पश्चिमी देशों पर भी फेज्न जाता यदि 
फ्रांस, जमेती और इटली के तत्काल्लोन राजे माटल के नेतृत्व में 
मिल्ञकर फ्रांस के टूसे नासक स्थान पर इस्लासी सेनाओं को हरा न 
देते । आगे चलकर अरवों के उत्तराधिकारी तुक सम्रादों ने ईसाइयों 
की पवित्र भूमि फ़िलस्तीन को स्वतंत्र करने के लिए कई धम युद्ध 
( क्रसंड ) किए, परंतु सफल न हो सक्के। डलटे पंद्रहवीं शताब्दी के 
सध्यकाल तक रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी छुस्तुनतुनिया पर 
इस्लामी अधिकार हो गया ओर योरप के बालकन प्रदेश भी तुर्क 
सम्राट के संरक्षण में आ गये । उस ससय तक भारत के अधिकांश 
भूभाग पर मुसलमान शासकों छा प्रभुख हो गया था और मसलय 
द्वीपों के बहुत से निवासी सुसलझान हो चुके थे । 
इस्लाम का इतना प्रचार होकर भी यह कहना ठीक न होगा कि 
कभी भी इस्लामी देश एक राजनेतिक सूत्र में संगठित रहे हों । पेशं- 
वर के देहांत के कुछ ही ससय वाद से ग्ृहयुद्ध प्रार॑भ हो गये | खिला- 
फ़त के लिए दो दल हो गये, जिनके साननेवालों में अब भी पारस्परिक 
तेसनस्य रहता है । इस्लास की सादगी और इस्लामी बरावरी का 
कुछ समय के भीतर दिखावा ही रह गया । खलीफ़ा डढसी विलासिता 
सें पड़ गये जो रोमन ओर ईरानी सत्राटों के हिस्से में थी। उनके 
अरब अफ़सर भी आरामपसंद हो गये । धीरे-धीरे शासनसत्ता उनके 
हाथ से निकल कर उनके तुक सेनानायकों के हाथ आई ओर अरब 
तुके समाठों के अधीन दो गये । तुक॑ सिपाही थे, उन्‍हें विद्या कन्ना से 
प्रेम न था। व्यापार में भी उनकी रुचि न थी; इसलिए तुर्को ने धार्मिक 
मासलों में अरव झुल्लाओं की अधीनता स्वीकार कर ली ओर आर्थिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूनानी ओर चहूदी व्यापारियों के 
अधीन हुए। 


के मुक्त ब थे) उस युग में जब 
ओरप पर धार्मिक ऋघ-विश्वार्स की पदी पड़ा थी। अरबों ने हीं यूनानी 
न को जाम्रत व्यापार के नका संपक चींने ओर 
भारत से भी था। उस लीन सम्य सेसार के ज्ञान से अरबों 


ओर करवा के विश्वविद्यालय रबी विज्ञान और साहित्य के केंद्र 
जे) यदि अरबों की शराजसत्ता शीघ्र न घटती तो पंद्रहवीं शताब्दी की 
जागृति के तेता अरब ] 

तेरहवी शताब्दी भले संगोलिया की सरुभूमि में बसे हुए मुग़लों के 
दलों ने चंगेंज खो के नेदत्व मे चीन पर एक ओर आक्रमण किया 
ओर योरप में जर्मनी और आस्टिय। तक की दौड़ लगाकर उसे मूमाग 
पर अधिकार किया जिसे रूख कहते हैं. लोहे की बौछार ओर, लड़ाके 
की प्रगति पर ही लड़ाई की फ़ैसला होता आ रहा है मुगल 


_ झे ईसाई धर्म से और भारत में हिंदू संप्रदायों से। इस्लाम चीन तहें 

पहुँचा अवश्य, परंतु वहाँ उसकी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इस्लाम क्षे 

योरप पहुँचते समय ते ईसाई घमें विशेष रूप से संगठित हो चुका 
था। उसका पुरोहित बे प्रधान गुरु से) जो रोम का पोष था; देहातों 
के पद्धस्यों तक शेणी-बढ़ हो चुका था। धर्म के नियम बन चुके 
ओर ये नियम भी उस समाज के अनुकूल थे जो सामंत-प्रथा 
प्रेणीबड हो चुका था। ईस ईसाई धर्म का इस्लाम से विरोध होना 
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आवश्यक था। संपर्क से एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ना/द्रःरहा) 
दोनों की पारस्परिक असहतशीलता बढ़ गई। इस्लाम ने यूनानी 
विज्ञान को अपनाया तो ईसाई समाज ने उसका तिरस्कार किया। 
इस्लास ने धार्मिक विश्वासों की ओर सहनशीलता दिखाई तो ईसाई 
धर्म के प्रचारकों ने योरपीय समाज पर अपने प्रश्॒त्व को स्थापित 
रखने का भरसक प्रयत्न किया ओर संगठन के बहाने वेज्ञानिक और 
राष्ट्रीय जागृति की राह में अडंगे लगाते रहे | इसीलिए उस युग में 
जब योरप के बाहर अफ्लीका से चीन तक विद्या का विकास हो रहा 
था; योरप पर अं घकार का परदा पड़ा रहा । 
भारत में भी इस्लाम का ऐसे धर्म से सामना हुआ जिसका 
उससे आंशिक विरोध था, परंतु यहाँ के धार्मिक और सामाजिक 
जीवन में इस्लाम के संसमे से जागृति ही हुई। हिंदू-धर्म के भीतर 
ऐसे संप्रदायों ने उन्नति की जिन्होंने जाति-पॉति के भेद का विरोध 
किया। सूर्तिपूजा के विरुद्ध एक ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया 
ओर गुरू को पथ-प्रदशक्ष मानकर भक्तों को उसके आज्ञानुसार ही 
चलने का आदेश दिया । तेरहवीं शदाव्दी में सुग़ल आक्रमणों से 
भागकर ईरान और अफ़ग्रानिस्तान के सेकड़ों सूफी पीर भारत के गाँव 
गाँवों में वस गये । ईरान में इस्लास के संस से सुफ़ी सत का जन्म 
आरा था; जिसके सिद्धांतों में भारतीय भ्क्तिमार्ग के सिद्धांतों से 
अधिक विरोध न था | इसलिए भारतीय श्रोताओं को उनके उपदेशों 
में अपने देश के ही प्राचीन धार्मिक विचारों की गूज सुनाई दी और 
डनके शिष्य यों ही धीर-धीरे मुसलमान हो गये। भारत में इस ससय 
जो मुसलमान हैं, उनमें से अधिकांश के पूर्वज़ यों ही, विना 
दिंदू-धर्म से विरोध का खयाल किये हुए, मुसलमान हुए 'थे। 
तलवार के जोर से उनका मुसलमान बनाया जाना कोरी सन- 
गढ़ंत है । 
इसी युग में योर॒प से मारव तक जिस सामंत-न्प्रथधा का 
प्रचार हुआ, उसका किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ; उसका रूप क्‍या था 
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, और आधुनिक सभ्यता से उसका क्या संबंध है, इसका समझता सी 
आवश्यक है । हि 
प्राचीन समाज श्रेणीबद्ध था। भारत में चार वश थे; पहले 
तीन वर्ण हि थे; वे आये-बर्ण के भीतर थे; चौथे वर्ण की दासवृत्ति 
थी; उसका कास तीनों बर्णों की सेवा करना ही था। रोमन साम्राज्य 
के भीतर भी समाज श्रेणीबद्ध था। कुछ बर्गों। को रोमन नागरिकता 
का अधिकार मिला हुआ था। बाक़ी उसके बाहर थे। उनकी भी दृत्ति 
दासता की थी। भेद केवल इतना था कि भारत में शूद्र खरीदे व 
बेचे नहीं जा सकते थे, वे समाज के आवश्यक अंग माने जाते थे । 
योरप सें उनके साथ पशुचत्‌ व्यवहार होता था। 
पाँचवीं शताब्दी में इस समाज के भीतर ऐसी जातियाँ 
पहुँचीं, जिन्हें उस पर शासन करने का दावा था, परंतु जो सभ्यता 
में शासित ससाज के कहीं नीचे थीं। ये जातियाँ खानेबदोश थीं। 
इनके वीर सैकड़ों हजारों मील से अपना चल्नता-फिरता घर छोड़कर 
' इस समाज के बीच पहुँचे थे। इन्हें इस समाज में सम्मिलित करना, 
उसकी प्रथ्वी से बॉध देना आवश्यक था। शासित समाज से उनका 
सम्मेलन और जिस पृथ्वी पर वे उस समय बसे थे, उससे उनका 
चंधन उस सामाजिक व्यवस्था के बढ़ने से हुआ जिसे सामंत-प्रथा 
कहते हैं। 
समाज श्रेणीबद्ध था ही, इस समाज की प्रत्येक श्रेणी को 
पृथ्वी से बाँधने की प्रथा ही सामंतअथा हुई। प्रृथ्वी उसकी है जो 
उसे जोते, उससे अज्न पेदा करे | परंतु एथ्वी का जोतना कठिन काम 
है। इसलिए विजयी जातियों ने पराजितों को दास बनाकर उनसे यह 
काम लिया । पहले तो वे चेचे और खरीदे जाते थे, परंतु ईसाई-धर्म 
के प्रभाव से और उपज को क़रायम रखने के लिए भी किसान को" 
अपनी भूमि से हटाना ठीक न साबित हुआ। इसलिए सासंत-प्रथा 
में दास से एक दजो बढ़कर वह 'सफ़े हो गया | खेत्त की उपज उसके 
हिस्से में थी । उसके बदले अपने ज़मींदार की उसे सेचा करनी पड़ती 
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साप्तों की हैसियत से अपने साल्िकों »े सेनिक इकदा करके लड़ाई 
सें सहायता देता आवश्यक था। इन बड़े ज़सींदारों के ऊपर राजा 
होते थे. जिनकी उसी प्रकार सेनिक्रों से सहायता करना जागीर- 
दारों का कतेव्य था। राजाओं के ऊपर सम्राट भो हो सकते थे, जिनकी 
सेता से सहायता करना उसके अधीन राजाओं का कतेव्य था। इस 
सासंत-प्रथा का थोड़े बहुत सेद से बहुत काल तक ब्रिटेन से जापान 
तह पूरे सभ्य संसार में ज़ोर रहा । 

सत्य पाकर इस सामंतृ-प्रथा में बहुत से दोष आ गये और 
आधुणिक छाज्ञ सें राष्ट्रीयता की उन्नति ने इसे वहुत कुछ खतस कर 
दिया है । परंतु स्मरण रहे कि आधुनिक राष्ट्रीयता के भाव तक 
पहुँचने के लिए सामंत-प्रथा की संज्िल आवश्यक थी । 

प्रावीन समाज का संगठन कुज्ञ की बुनियाद पर था। एक 
जाति छे स्त्री-पुसष चाहे कहीं भी वसे हों, एक समाज के भीतर थे । 
पड़ोस का उतता खयाल न था। आर्लिपिक खेलों में यूनानी ही 
सम्मिश्ति हो सझते थे. चाहे वे कितनी ही दूर से आनेवाल्े हों। 
आलिपय के पड़ोस में वसे हुए दाप्तों अथवा पराजितों का कोई हृक्त 
न था। यही हाज्ञ भारतीय समाज का था और बहुत कुछ अब 
भीहे। 

कातांतर में एक दी भूभाग पर कई जातियाँ बस गई'। अब 
कुल की बुनियाद पर समाज का संगठन क़ायम रखने में निरंतर 
अशांति को संघावना थी। इसलिए व्यक्ति का संबंध निवास भूमि 
से कर देना आवश्यक हो गया। कुत्ञ की बुनियाद पर क़ायम समाज 
एकदम से तो वदला सहीं जा सकता था। इसलिए वह श्रेणीवद्ध कर 
दिया गया। काजन्नांतर में शिक्षा-प्रचार, व्यापार और कला-कोशल 
की उन्नति से भूसिपतियों का महत्व कम हो गया ; परंतु समाज का 
भूमि से वह मेम सस्वन्ध चना रहा; जियकी बुनियाद सामंत-अधा से पड़ी 
थी। बढ़ी प्रेम 'अच राष्ट्रीयता में परिशणत हो गया है, जिसके नोम 
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पर लाखों करोड़ों वीर और वीरांगनाएँ अपना सबरव निछावर करने 
के लिये तैयार हैं । । 
इस सध्ययुग में धार्मिकता के नास पर सांस्कृतिक एकता 
का प्रयत्न क्रिया गया, परंतु इस धार्मिकता की आड़ में स्वार्थ की सात्रा 
अधिक थी, इसलिए सस्कृतिक एकता की ओर बढ़ते हुए भी समाज 
में राजवीतिक एकता नहीं आ खकी। योरपीय देशों में ईसाई-बर्म 
नेताओं ने पवित्र रोसन साम्राज्य की स्थापना करके तथा तुर्की के 
विशद्ध युद्ध करके योरप को एक सूत्र में बाँधने का प्रदत्त किया, परंतु . 
निष्फल रहे । पवित्र रोसन साम्राज्य न कभी पवित्र रहा, न रोमन 
रहा और न वह कभी साम्राज्य ही हो सका। अधिकतर पोप रहार्थी 
थे और धार्मिक अश्ुत्त॒ की आड़ में उन्होंने अपना ऐहिक पऐश्व्य 
बढ़ाने की कोशिश कीं। सामंत्त-प्रथा के कमज़ोर होने पर उसकी जगह 
राष्ट्रीयता ने ली, यद्यपि मज़े की वात यह हुई कि सामंतों की शक्ति 
_ कम होने पर राष्ट्रटसंचालन के अधिकार पहले स्वेच्छाचारी राजाओं 
के ही हाथ में आये। 
भारत और चीन में भी साघ्कृतिक एकता का अयत्त किया 
गया। भारत में इस्लाम के संसगे से हिंदू समाज में तो उदारता आ 
ही गई, इस्लास पर भी भारतीयता का रंग चढ़ा, यहाँ तक कि बावर 
: को यहाँ के मुसलमानों में भी हिंदुस्तानियत दिखाई देने लगी। यदि 
. यहाँ राष्ट्रीयता के भाव पुष्ट नहीं हो सके तो उसका एकमात्र कारण 
' थह था कि इस देश में आर्थिक समस्याएँ उत्तनी कठिन न थीं और 
: ' धार्मिकता के भीतर इतना अधिक स्वार्थ न था। 
: “» इसी काल में चोन और जापान का सांस्कृतिक संगठन 
हुआ | मुंगल विदेशियों से खतंत्र होकर चीन पर सिंग बंश के 
राष्ट्रीय सम्राटों का शासन प्रारंभ हुआ, जिनके प्रताप से चीनी 
. सभ्यता का अभाव पूर्वी एशिय्रा के देशों से लेकर योरप तक पहुँचा । 
... इस्लामी देशों की राजनैतिक फूट का उल्लेख हो चुका है । 
.._छु्पान रूम को खलीका बताकर इस्लामी देशों को एक सूत्र से बाधने का 
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प्रयत्न किया गया। सिस्र पर तो नास सात्र का प्रभात रहा. पर॑तु मरको 
आर स्पेत ने कभी सी बग़दाद या कुस्वुनतुनिया की र्ज्ञाफ़ृत संजूर 
नहीं की; ओर फ़ारस तो शिया हाने के कारण तुर्की साम्राज्य से 
मेशा अलग रहा। यों इन देशों में भी राष्टीयता को ही बढ़ते का 
'साक्षा संज्ञा । 
सांजारिक सभ्यता का विकास जिम प्रकार मध्ययुग में हुआ, 
कुछ विद्वान इस युग को सभ्यता का अंधकार मय अंश 
मानते हैं | परंतु यदि ध्य|न से देखा जाय तो जिस राष्टीयता और 
साधारण की सत्ता के ज़साने में हम आजकल हैं, वह जीउन 
सब अ'शों में सखदायी नहीं है। धार्मिक आडंवर को हटाकर ह 
में के विषय सें 5दासीन ही छो गए हैं| सरसारिक सुख प्राप्त करके 
भी हमारा जीवन अशांत है। राष्ट्रीयता ने अंतर्राष्ट्रीय कह को बढ़ा 
सा 
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हा, 
हद ते 

कह 


सध्यकाल को इस दृष्टि से देखा जाय तो इस समय 
धर्म के वहाने जिस सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया गया, वह 
सर्वथा सान्‍य थी। आदशे ऊँचा था, ग्राह्म था। यदि सफलता नहीं 
हुई तो उसका एक कारण यहीं था, ओर अब भी है, कि सभ्यता की 
इतती मंज़िज्ञ पार करके भी मलुष्य में स्वाथे का पाशविक अंश विशेष 
मात्रा में था । गत महान युद्ध के पश्चात्‌ फिर उच्ती प्राचीन आदश से 
धार्मिकता की पुट निकालकर लीग आफ नेशंस की स्थापना को गई । 
परंतु यद संस्था सी असफल रही और उस विकराल युद्ध को न रोक 
सकी जो योरपीय सभ्यता की विभूतियों को जड़ से नष्ट करते दिखाई 
देता है । है फिि 
सामंत-प्रथा में भी समय के फेर से बहुत दुगुण आ-गये 
हैं। परंतु सभ्यता के विकास में आधुनिक ऐहिकता की वेरोक होड़ 
भी बाधक है | समाज को श्रेणीवद्ध करके परंपरा के नाते इस प्रथा 
ने जिस प्रकार सनुष्य को सहत्वाकांत्ताओं को सीसावद्ध रदे का 
प्रयत्त किया वह भी सभ्यता के विफास के लिए आवश्यक था। 
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अंतर्रीष्टीय एकता की वेदी पर राष्ट्रीय स्वार्थ को ओर सामाजिक दवित 
की बेदी पर वेयक्तिक महत्वाकांज्ाओं को निद्वावर करने का जो 
अदगफन्न प्रयत्त सध्ययुग में क्रिया गया, उसी प्रयत्तं की सफलता पर 
हमारे समाज का सेविष्य में भी हित है।यदि यह ठीक हे तो 
मध्ययग में सम्यता के विकास में जो प्रयत्न हुए उनके सबक पर 
हमें ध्यान देना आवश्यक 
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बम 6 ९ 
५, योरपीय सम्यता की दिग्विजय 

योरप पर यूनानी तथा रोसन सभ्यता का क्‍या प्रभाव पड़ा 
ओर फिर धार्मिक नियंत्रण में रहकर किस प्रकार छः सात सो वर्ष 
तद्ू योरपीय सभ्यता पर अंधकार का परदा पड़ा रहा, इसका उल्लेख 
हो चुका है। पंद्रहबीं शताब्दी से हम उस युग में पदापंण करते हैँ 
जब धार्मिक नियंत्रण ज्ञीण हो जाता है, प्राचीन सम्यताओं का 
प्रभाव योरप में जाम्रत होवा है ओर इस पुनर्जीवित सभ्यता की 

पूरे संसार पर द्ग्विजय होती है । 
यूनानी सभ्यता का मूल्मंत्र था वोडिक स्वतंत्रता, प्रकृति 
के भेदों की खोज ; रोमन सम्यता का मूलमंत्र था समाज का नियंत्रण । 
दोनों का उद्देश्य था सांसारिक सहत्वाकांज्षाओं की पूर्ति, दोनों का ढंग 
था सात्विक भावों की अवह्ेलना। ईसाई धर्म के मूल में सात्विकता 
अवश्य थी, परंतु उस पर रोसन नियंत्रण और महत्वाकांज्ञा का ही 
रंग चढ़ा। ईसाई-बम योरप की आत्मा को पवित्र नहीं कर पाया । 
इधर नियंत्रण के“कारण योरपीय समाज पर अंधकार का परदा पड़ा 
रहा, ब्धर अरवों ने यूनानियों की वेज्ञानिक खोज को जारी रक्खा। 
न्हॉने भारत ओर चीन से भो सीखने का प्रयत्न किया | कितनी 
साधारण वात हे।दशमलवब का नियम जिससे हम बडी-से-बड़ी 
संख्या और छ्लोदे-से-छोटे अंश को चहुत साधारण ढंग से लिख सकते 
हैं ओर जो तमाम वेज्ञानिक अनुसंधान की जड़ में है, उसे अरबों ने 
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भारत से सीखा और योरपीय देशों ने अरब से ।इसलिए १ से ६ 
ओर १० तक के अंक आरेबिक न्यूमरल्ल कहलाते हैं । 
कालांतर में चीन ने भी कुछ आर्विष्कार किये थे। कागज 
बनाते ओर छापने को कला का आनिष्कार पहले चीनियों ने ही क्रिया 
था। दिशा-सूचक यंत्र और वारूद के आविष्कारक भी चीनी हीथे । 
तेरहयीं शवाब्दी से रुगलों ने चीच से जरमनो की सीमा तक अपना राज्य 
स्थापित किया जिसके कारण चीन का योरप से संपक हुआ। छपाई 
ओर कागज के साथ-साथ द्शासूचक यंत्र तथा बारूद के आविष्कार 
भी चीन से योरप दक आये। एक ने विज्ञान ओर शिक्षा के साधनों 
शे साधारण जनता तक पहुँचाया, दूसरे ने रोमन और यचानी 
सभ्यता के योरपीय उत्तराधिकारियों को पूरे संसार पर अपनी 
दितिनजय करने का मौका दिया । 
यों तो जायूनि के लक्षण तेरहवीं, चोदहवों शताब्दी से 
प्रारंभ हो गये थे, परंतु पंद्रहवीं शवाब्दी से ये लक्षण साफ तौर से 
प्रकट होने लगे । 
कुस्तुनतुनिया घूनानी विद्या का प्रधान केंद्र रह गया था। 
चारों ओर तुके मुख तमानों का शासन हो गया था, जिन्हें वैज्ञानिक 
खोज अथवा साहित्य सेवा की ओर रुचि न थी | सब्‌ १४४३ ई० में 
; छुकों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार होने पर वहां के यूनानी विद्यानों 
ओर वैज्ञानिकों को इटली की शरण लेनी पड़ी। जिस देश से 
; धर्माधता का नियंत्रण सभ्य योरप पर होता था; वहीं नई जञाग्रति 
' प्रारस हुई | 
। इस लाथृति के दो रूप हैं। एक हे वेश्लानिक झूप, जिसने 
प्रचज्ञित धार्मिक विष्वातलों पर छुदाराबात किया ओर योरपाय विद्वानों 
को चैज्ञानिक आाविष्फारों का सागे दिखाया। दूसरा हे घन की आर्ाक्षा 
लेकर नवे-नये देशों की खोज. जिसने थोरप को नये देशों पर अधिछार 
/फेरत आर पुरान व्शा पर अपना सम्यता छा आतक जमान का 
। अचसर दया | 
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जायृति के वैज्ञानिक रूप के प्रसार होने में कागज और 
छपाई के आविष्कार ने वहुत सहायता दी। उस समय तक पुरुतके 
अपग्राप्य थीं। थाड़ा बहुत साहित्य लैटिन आाषा में था। देशी भाषाओं 
सें साहित्य नहीं के चरावर था। पादरियों को छोड़कर बाक़ी जनता 
निरक्षर थी। उसे उन्हीं की बात पर विश्वास करना पड़ता था। छपाई 
ओर काग़ज़ ने पुस्तकें सुश्म कर दीं। अब बाइविल प्रत्येक मनुष्य 
अपनी भाषा में ही पढ़ सकता था। वाइबिल पढ़ने से पादरियों के 
स्वार्थपूएं आदेशों पर अविश्वास हुआ। रोमन केथोलिक चचे का 
विरोध हुआ, प्रोदेस्टेंट मत की स्थापना हुई। अन्य मतों का प्रचार 
भी हुआ । पहले बहुत पारस्परिक विरोध रहा। एक ने दूसरे पर 
वहुत अत्याचार किया | परंतु वेज्ञानिक खोज बढ़ती गई । ऐहिकफ सुख 
की सामग्री भी बढ़तो गई । धीरे-धीरे विज्ञान की पूजा होने लगी। 
धर्म की ओर से योरपीय उद्ासीन हो गये । यही धार्मिक सहन- 
शीलता का आधुनिक रूप है । 
योरप की भूखी जातियों को जिस धन के प्राप्त करने की 
लालसा थी बह भारत का ही था | भारत और चीन के अतुल धन की 
फहानियाँ घर-धर मशहूर थीं। भारत के तैयार माल्न की योरप में 
बहुत खपत थी । इस माल के बदले योरप सोना भेजता था।यों भारत 
सोने की भूमि हो गई थी। उस समय योरप के वेनिस नगर के हाथ 
भारत का व्यापार था। अन्य योरपीय देशों को इस व्यापार पर 
अधिकार करने की लालसा हुई । 
इन योरपीय देशों में सबसे आगे स्पेन और पुतंगाल के 
देश थे। ये देश पंद्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ सें ही अरब शासन से 
स्वतंत्र हुए थे। भारत से व्यापार के जो मार्ग थे वे तुर्की और मिस्र 
से हाकर थे। ये देश मुसलसानों के अधिकार में थे और इन्हें इस 
व्यापार से बहुत लाभ था। नई स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए स्पेनी और 
पुतंगाल्ी बीर भारत का नया सांग ढू ढुकर अपना लाभ तो करना 
ही चाहते थे, अपने बेरी मुसलमानों को हानि पहुँचाना भी उनका 
हा 
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देश्य था | संसार के गोल होने का विश्वास पक्का हो चुका था। 

भारतीय घन ओर ऐश्वये की लालसा ने इन वीरों को अब सागर- 
संधन का कलियुगी संस्करण करने पर उतारू किया। 

कोलंबस पहला अन्वेषक था । बह निकला भारत खोजने 
परंतु पहुँचा एक ऐसे देश के कियारे जिसका सभ्य संसार को पता न 
था। भारत योरप में इंडीज्ञ अथवा इंडिया के नाम से मशहूर था; 
इसीलिए इस नये देश के नामों में भारत और भारतीय धन की 
खोज के रंस्मरण मिलते हैं।जिन द्वीपसमूह के किनारे कोलंबस 
लगा था उन्हें वेस्ट इंडीज़ कहते हैँ । अमरीका में एक प्रांत है' जो 
इंडियाना कहलाता है । उत्तरी अमरीका के मूल निवासी रेड इंडिग्रन 
कहलाते हैं। 

सात वर्ष वाद अफ्रीका करा चक्कर काटकर पुवगात्ी 
दास्कोडागासा ले भारत का समुद्री मार्ग हृ ढ़ निकाला। २० वर्ष के 
गैतर रपेत और पुतेगाल के अन्वेषक चीन और जापान तक पहुँचे । 
सेगलन के नेद्त्व में उन्होंने संसार को परिक्रमा तक कर ली | 

इस सागर-संथन के नेता स्पेनी ओर पुतंगाली ही थे। 
इसलिए पहला इनाम इन्हीं को मिल्ला | नई दुनिया के मद्दाद्वीप जो 
अमरीका के नास से प्रसिद्ध हुए, बहुत छुछ असमभ्य थे। इनमें 
, आबादी भी कस थी। इनका बहुत कुछ भाग स्पेत के हाथ आया। 
पुतेगाली सारत और चीत की ओर ऊ्ुके थे, जहाँ की घनी आबादी 
ओर पुरानी सभ्यता ने उन्हें व्यापार का अवसर दिया। दोनों देश 
साजल्नामाल हो गये | पोप ने इव दोतों के वीच दुनिया का हिस्सा-वाँट 
थो कर दिया। 

स्पेनियों और युतेगालियों को इस्लामी शासन से स्वतंत्र 
हुए थोड़ा दी उम्य हुआ था; इसलिए उन्हें घन के साथ-साथ किसी 
ले किसी प्रकार आपना घममे-प्रचार करने का अरसान सी था, उन्हें 
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आई जिन्हें दीन की उतनी क्रिक्र न थी जितनी कि दुनिया की। थे 
जातियाँ थीं अंग्रेज और डच । ह 

अंग्रेज़ उस यूमि के निवासी हैं जो योरप में हे और उससे 
अलग है, जो अब तक सभ्य संसार के कोने में था ओर जो नई 
दुनिया की खोच्र होने पर असभ्य और सभ्य संसार के बीच में आा 
गया। डच उस नीचे मैदान के निवासी है जो उत्तरी योरप के मेंदान 
की प्रधान नदी राइन के मुहाने पर है। शाचीन काल से व्यापार इनका 
प्रधान व्यवसाय रहा | पोप की सत्ता का जब जरमसनी के मार्टिन लूभर 
नामक पादरी ने विरोध किया तो ड्चों ने उसका साथ दिया। उस 
समय इन पर स्पेन का राज्य था। ड्चों ने धार्मिक स्वतंत्रता पाकर रपेन 
से लोहा लिया और राजनेतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली | 

इधर अंग्रेज भी डचों की भाँति पोप के धार्मिक शासन से 
स्वतंत्र हो गये। स्पेन ने उन्हें दबाना चाहा | कोई देश समुद्र के मारे 
से अन्य देशों को तभी जीत सकता है, उनसे तभी व्यापार कर 
सकता है, जब उस सागे की रक्षा उसका जंगी बेड़ा कर सके । स्पेन 
ओर इंगलिस्तान का जलयुद्ध हुआ । उस समय तक स्पेन और पुर्तंगाल 
के राज्य एक हो गये थे | स्पेन की हार हुई | अंग्र जों और डचों को 
अपसी व्यापारिक शक्ति बढ़ाने का सोक़ा मिला | सन्‌ १६०० से १६०२ 
तक अंग्रेज और डच दोनों भारतीय और चीनी व्यापार के मैदान में 
पुरतंगालियों का सामना करने के लिए उतर पढ़े । 

योरप की धार्मिक जागृति का उल्लेख हो चुका है । परंतु 
यह अनुमान करता कठिन है कि उस समय ईसाई योरप के भीतर 
ही धर्म के नाम पर कितनी मारकाट थी। रोमन कैथोलिक लोग एक 
प्रकार के ईसाई सनातनथर्मी थे | इनका विरोध करनेवाले अपने तह 
प्रोठेस्टेंट कहते थे, परंतु इन ग्रोटेस्टेंटों के बीच भी भारी भेद था। 
है गलिस्तान में अधिकांश जनता उस घस को मानती थी जो सरकार 
की ओर से नियत-था।.परंतु बहुत से ऐसे लोग सी थे जो यह सरकारी 
घर्मे नहीं मानते थे। ये प्यूरिदनों के नाम से मशहूर थे। इ'गलिस्तान 
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की सरकार को न रोसन केथोलिकों पर कोई रहमस था न प्यूरिटनों 
पर । 
पत्तरइवीं शताउदी अंग्र जी साम्राज्य के बीजवपन का युग है । इस 
युग रू अभज़ प्यूरिंटन अटलांटिक सहासागर पार करके उत्तरी अम- 
रोका के पूर्वी किनारे पर बसे और उन डपनिवेशों की बुनियाद डाली 
जाआये चलकर संयुक्त राज्य आर कनाझ के नास से प्रसिद्ध हुए । अंग्रेज 
व्याणरिया ने हिंद-महालागर क दंदण्गाहों से पुतंगालियों को हटाया ओर 
भारतांय वंदरगाहों पर कदम जमाकर भारतीय व्यापार को पुष्ट किया । 
डचों ने उनसे होड़ की, परंतु व्यापार के नाते अंग्रेज़ों ने अपने पुश्तेनी फ्रांसी 
सी वरियों से सेल कर लिया ओर उनकी सहायता लेकर ड्चों कोदवाया। 
परतु डचा के दवतने पर अंग्रेज़ों को फ्रांसीसी होड़ का सामना 
करना पड़ा । अटारहदी शताब्दी अंग्रेजों ओर फ्रांसीसियों की होड़ का 
युग हूं | इस होड़ का इनास था संसार का प्रश्ुत्व । फ्रांस की हार हुई; 
परतु डे समय तक कोई आर शक्ति संसार सें प्रकट नहीं हुई थी। इसलिए 
ला इनास जिल्ला अंश्र ज्ञों का । उन्हीं को साब भीम सत्ता स्थापित हुई । 
उन्ना सदा शता5दी ब्रिटिश साम्राज्य की सावभौम शक्ति के प्रसार का 
युग हैं। भारत पर अंग्रेजों का एक-छत्र राध्य स्थापित हुआ। रपती 
आर पुतगाली साम्राज्य के अंग खतंत्र हुए। फ्रांव जरमनी से परा- 
जत हुआ | योरप का फिसडी देश रूस आगे वढ़ा।अ'ग्रज़ों ने 
उसको शक्ति दवाने की यथेष्ट चेष्टा की | परंतु २० वीं शताब्दी के 
मारस से जापान की सार खाकर उसकी चेष्टा भंग हुई | ब्रिटिश 
साम्राज्य की शक्ति उस समय अपनी पराकाष्ठा तक पहुँच गई । 
उन्नीसवों शताब्दी में योरपीय सभ्यता की पाशद्िक शक्ति इतनी 
चढ़ चढ़ गई थी कि संसार का कोई भाग नहीं रह गया जिसका हिस्सा- 
माँट करने की योरपीय जातियों ने तजवीज न को हो। अक्रीका का 
हिस्सा-वाँट हो गया, जिसमें सहाभाग मिला आअ ग्रेज्ञों को; उससे कम 
. मिला फ्रांसीसियों को । वाक्ी सें थोड़ा-चहत जनन्‍्य योरपीय शक्तियों को 


मिला। तुर्की की क्षीण अवस्था धी। उसका हिस्सा-चाँट केदल मिदेन 
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ओर रूस की प्रतिह्वंद्विता के कारण नहीं हो सका | फ़ारस के हिस्सा- 
बाँट करने में भी इसी कठिनाई का सामना करना था । चीन के हिस्ले- 
बाँट में जापान भी सम्मिलित होना चाहता था। इसलिए थे देश बच 
गये । बाक्की सब किसी न किसी योरपीय शक्ति के अधिकार में आ गये | 

परंतु जिस शताब्दी में योरपीय सभ्यता के अ'ग्रेज़ ओर फ्रांसीसी 
नेता संसार पर अपना अशुत्व बढ़ा रहे ये, उसी शताब्दी में कब 
राष्ट्र जाग्रत हुए, 'जो शक्ति -की आराधना करके अंग्रेजों और 
फ्रांसीसीयों का प्रभुत्व कम करने. का प्रयत्न करने लगे। ये राष्ट्र हैं 
संयुक्त राज्य, जरमनी, इटली और जापान । 

, संयुक्त राज्य के निवासी अ'ग्र जो के ही भतीजे हैं। सन्‌ १७७६ में 
उत्तरी अमरीका के पूर्वी किनारे पर बसे हुए अग्र जो ने इ'गलिस्तान 
से स्वतंत्र होने का दावा किया | पाँच चर्ष की लड़ाई के बाद ये 
खतंत्र हो गये। उत्तरी अमरीका के जिस भाग में संयुक्त राज्य है, 
उसकी भूमि उपजाऊ ही नहीं खनिज पदार्थों से भी पूर्ण है। धीरें- 
धीरे इन निवासियों ने अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर 
तक उत्तरी अमरीका के इस सर्वोत्तम भाग पर अधिकार कर लिया | 
सन्‌ १८६१ से १८६६ तक दासग्रथा को लेकर इनका पारस्परिक गृहयुद्ध 
हुआ, जिसमें अलग होनेवाले राज्यों की द्वार हुई, और संयुक्त राज्य 
की संगठित शक्ति टूटने नहीं पाई। उस, समय से अब तक उस देश 
पर कोई मुसीबत नहीं आई है। पुरानी दुनिया से अलग होने के 
कारण वह उसके भंगड़ों से अलग रहा और लड़नेवालों की मुसीबत 
से भी उसने फ्रायदा उठाया। बीसवीं शताब्दी के आरंभ तक अ्न ज 
ही दुनिया के महाजन थे ओर लंदन हो दुनिया की दोलत का केंद्र 
था। परंतु १६१४-१८ के महान्‌ युद्ध के बाद से महाजनी की गद्दी 
लंदन से उठकर संयुक्त राज्य की राजधानी न्यूयार्क को चली गई है. । 
जितना धन संयुक्त राज्य में है; उतना संसार के किसी भी देश में नहीं 

- है। चंचला लद्त्मी भारत, से उठकर इ'गलिस्तान गई और फिर बहाँ 
से अब लड़ाई भाग़े से दूर संयुक्त राज्य में हे । 
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जरमसनी और इटली योरप के पुरासे देश हैं। इटली रोमन 
प्राज्य का केंद्र था और ज्ञागे चलकर जरमनी पवित्र रोसन साम्राज्य 
केंद्र रह्य । परंतु बहुत उमय तक दोनों देशों की शक्ति संगठित्त 
| हो पाई | इटली का कई शक्तियों ने हिस्सा-वाँट कर लिया था। 
5 भागों पर स्पेन का राज्य था, कुछ पर आस्ट्रिया का | जरमनी से सी 
त से छोटे-छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ा करते थे। दोनों 
संगठित न होने के कारण शक्तिहीन थे । 
उज्नीसवीं शताब्दी में ऋएीसी क्रांति के प्रभाव सें आकर दोनों 
देश जाम्रत हुए | जरमनी संगठित हुआ और सन्‌ १८७० में फ्रांस पर 
दिजय प्राप्त करने पर उसकी गिनती शक्तिशाली देशों में होने लगी । 
इसी समय इटली में भी जायूति हुई। देश स्वतंत्र हुआ, अग्रीका के 
से-चाँट में कुछ उसे भी सिला। आगे चलकर जरमनी से 
सेल किया, परंतु प्रथम महासमर में अ ग्रे ज़ों ओर फ्रांसीसियों से मिल 
जरसती से लड़ गया, इल आशा से कि इन नये मित्रों से उसे कुछ 
मिल रहेगा । परंतु डसे मिला वही जो ऐसे लोगों को मिला करता 
है। सुसोलिनों के नेढ॒त्व में जरमनी से सिलकर दूसरे महासमर के 
परिणाम में अव उसकी असीम दुगगति हो गई है । 
जापान पर किस प्रकार योरपीय सभ्यता का प्रभाव पड़ा और 
किस प्रकार जाप्रत होकर योरपीय शक्तियों से भी लोहा लेने योग्य 
वह हो गया $ इसका उल्लेख करने के पहले यह वर्णन करना 
श्ावश्यक है कि योरपीय सभ्यता की टक्कर खाकर संसार की अन्य 
सभ्यताओं की क्‍या दशा हुई | 
पहले बन देशों का संज्ञिप्त उल्लेख करना है, जिनमें दसे हुए लोग 
सभ्यता में चहुत पीछे थे | नई दुनिया में वसी हुईं जातियों बहू 
- कुल असभ्य ही थीं, बद्यपि सेक्सिको में मय युग वी सभ्यता तथा 
दक्षिणी ऋयमरीका में इंका जातियाँ बहुत वर्द 
जो कुछ रही हो, परंतु ईसाई पादरियों झोर 
ने उन्हें नप्-भश्रट्ट कर दिया।जो जातियाँ दच रहीं 
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चढी थीं । इनकी सभ्यता 


टी 
योरपीय लोहे की रोछार हो 
हों वे सदिरा ओर 
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व्यभिचार की शिकार हुई | आस्टे लिया, न्यूजीलेंड, प्रशांत सहासानर 
के द्वीपों और अफ्रीका महाद्वीप में बसी हुई जातियाँ योरपीय सम्यता 
के संपक सें आकर ईसाई-धर्म में दीक्षित हुईं, सो अच्छा ही हुआ । 
परंतु उन पर योरपीय सभ्यता का निशाचरी प्रभाव भी पड़ा, जिसके 
कारण उनकी आबादी दिन पर दिन घटने लगी और अब तक तो 
प्रायः नष्ट सी हो चुकी है। एशिया में मिस्र ओर कुरठुनतुनिया से 
लेकर जापान तक वच्ती हुई जातियों की सभ्यता में प्राशशक्ति अधिक 
थी । योरपीय सभ्यता की टक्कर खाकर उन्हें हार मानती पड़ी । परंतु 
उनके प्राण नहीं गये । इन सभ्यताओं का हृदय अपना रहा, यद्यपि 
योरवीय सभ्यता का आवरण उन्होंने थोड़ा-बहुत अवश्य ले लिया । 
मिस्र ओर तुर्की राज्य योरप के बहुत निकट थे। परंतु धार्मिक 
वैमनस्य के कारण बहुत समय तक इस देशों पर योरपीय सभ्यता का 
प्रभाव न पड़ सका | तुर्कों ओर मिस्र की दशा उन्नीसवीं शताब्दी में 
बहुत हीन हो गई। मिस्र को अंग्रेज़ी संरक्षण में आना पड़ा और 
तुर्की भी किसी योरपीय शक्ति के अधिकार में आ जाता यदि उसके 
हिस्से-बाँट में योरपीय शक्तियों का समकौता हो सकता । 
जाग्रत योरपीय सभ्यता का प्रधान लक्षण था धार्मिक उदासीनता 
अथवा सहनशीलता । सिस्र और तुर्की के लोग मुखलमान होने के 
कारण धार्मिक विश्वास में बहुत कट्टर माने जा सकते थे; परंतु इस 
शताब्दी में जब उन पर योरपीय सभ्यता का पूरा प्रभाव पड़ सका है. 
तो धार्मिक विश्वास के विषय में उन पर सी वही रंग दिखाई देता 
है। तुर्की ओर मिस्र में राष्ट्रीयया का योरपीय ढंग पर काफ़ी ज़ोर है । 
रहन-सहन पर योरपीय सभ्यता का प्रभाव है। धार्मिक दलबंदियों की 
जगह पर धार्मिक और राजनीतिक दलबंदियों हैं । 
जिस प्रकार योरपीय जागृति ने प्राचीन यूनान और रोम के 
आदर्शों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया, उसी प्रकार एशियाई 
सभ्यताएं भी योरपीय सभ्यताओं से टक्कर खाकर आदरशों छी खोज 
में अपनी प्राचीनता की ओर ही कुकी | आधुनिक फ़ारस पर योरपीय 
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सम्यता का यथेष्ट प्रभाव ऐ। उसके नेता रज़ाशाह पहलचथी 
को योरपीय आवरण पहनाने की घुन में थे परंतु आदशे 
खोज करने के लिए बह भी ज़िंदावेग्ता तक पहुँचे। देश 
फ़ारत ते कहज्ञाकृर ईरान कहलाता हे और ईरानी सभ्यता के 
आदर्शों से आधुनिक ईरानी सभ्यता फे नेता प्राशशक्ति लेने का प्रयत्न 
करते हैं। अकग्नानिस्तान बहुत पिछड़ा हुआ हे। महान्‌ युद्ध के 
पश्चात्‌ असाजुल्ज्ञा ने उत्को योरपीय आवरण पहलनान में आवश्यकता 
से अधिक शीघ्रता कर दी, जिसका उल्टा असर हुआ; यद्यपि एक 
आर आधुनिक रूस को नास्तिकता ओर दूसरो ओर भारतीय ज्ञायृति 
को लहर ने अक्रग़ानिष्तान पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव डाला होगा । 

भारत प्राचीन एशिया की सम्यता का केंद्र था। यहाँ प्रत्येक 
सभ्यता का आदर हुआ | आये सभ्यता पर पहले अनाये सभ्यता 
का रंग चढ़ा; फिर यूनानी तथा चीनो सम्यताओं से उसका , 
संपर्क हुआ. और सध्ययुग में इस्लाम और सामंत-प्रथा की लहरों का 
भी उस पर प्रभाव पड़ा। इस देश की सभ्यता में पारलीकिक सात्विकता 
का रंग इस्लामी काज्न में भी बना रहा। इस्लाम ओर हिंदू सभ्यता के 
संपर्क का परिपाक अकबर के काल सें हुआ. जब राष्ट्रीय मंच से उजने 
धार्थिक्त सहनशीलता की आवाज़ ऊंची को ओर साहित्यिक मंच से 
उसके समकालीन कवियों ने ज्ञान अथवा भक्ति का दिव्य डपदेश 
देकर जनता के सात्विक भाव पुष्ट किये । 

ऐसे ही समय पर योरपीय सभ्यता के प्रचारकों का व्यायारी यां 
पादरी के वाने में झारत में पदापेण हुआ | अकवर झौर उद्मेंगीर 
को क्‍या पता था कि ये व्यापारी और पादरी उस सम्यतां के प्रचारक 
हैं, ज्ञिसने संतार की दिग्विजय करता निश्चय कर लिया है। उन्होंने 
इनका स्वागत किया । इन्हें समझने का कोई प्रयत्न नहीं किया । 

किस प्रकार व्यापारियों ने देश का आथिक शाएण किया छोर 


फिर किस प्रकार पादारेया त दशा जीचिार-दचार पर उजक्षा द्रा 


कि कै 


यारपीय सम्यदा का प्रभाव डाला, इसका वदरणु करन का यहां जगह 
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नहीं है। इतना की कहना काफ़ी है छि दो सो वर्ष के भीतर अंग्रेजों 
का भारत पर प्रशुल्॒ स्थापित हुआ | योरपीय सभ्यता ने विजयी के 
वेश में इस देश की सभ्यता को प्रभावित करना प्रारंभ किया | योरपीय 
सभ्यता का पहला प्रभाव देश पर वहुत बुरा पड़ा । प्रभावित लोगों 
के हृदय में न अपने देश के प्रति प्रेम रह गया, न अपनी सम्यता 
अथवा आचार-विचार के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा रही। वेप-सूपा 
तिल्ाायती, विचार विल्ायती, धमं की ओर से उदासीनता, सात्विकता 
ओर सेवा से संकोच | 

परंतु यह दशा अधिक काल तक नहीं रही | योरपीय सभ्यता की 
चकाचोंध में पहले तो हम अपनी निधि नहीं देख सके, परंतु योरपीय 
विद्वानों ने हमारी निधि की क्रीमत लगाई, हमारे साहित्य, हमारी 
सभ्यता की सात्विकता का महत्व बताया। तब हमारी आँखें खुल्ीं । 
हमारे देश के भीतर उन महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने देशी 
भाषाओं की सेवा की और उसके साहित्य में योरपीय सभ्यता की 
राष्ट्रीय भावना की पुट दी | धर्म-सुधारकों ने जन्म लिया। हिंदू समाज 
को स्थामी दयानंद ने पुर्र्जीवचन दिया; मुसलमान जनता को सर 
सैयद अहमद ने योरपीय सभ्यता से सबक़ लेने का उपदेश दिया। 

यों देश में राष्ट्रीय जीवन का वीजबपन हुआ सच्‌ १८८४ से 
नेशनल कांग्रेम संस्था द्वारा राष्ट्रीय भावना ने पुष्ट होना प्रारंभ किया, 
परंतु बहुत समय तक यह संस्था जनसाधारण की वस्तु नहीं हो 
सकी। उसकी राष्ट्रीयता में योरपीय आर्थिकता का हीं रंग रहा, 
भारतीय सभ्यता की सात्बिकदा नहीं आ सकी । यह कास सब्‌ १६१४ 
से महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीयता का भाव अब 
योदपीय भाव से बहुत छुछ भिन्न है। इस राष्ट्रीय पर योरप्रीय 
सम्यता का गहरा रंग है, परंतु उसका हृदय अब भी भारतीय है। 

भारतीय सम्यता ने राष्ट्रीयवा के योरपीय भाव को क्या रूमझा। 
इसका काव्यात्मक संदेश देने के लिए देश में एक दूसरी आत्मा ने जन्म 
लिया जिसका नाम रवींद्रनाथ ठाकुर हे । गांधीजी ने कार्यक्षेत्र में और 
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रबींद्रजी ने विचार-क्षेत्र में योरपीय सभ्यता का भारतीय से किस 
प्रकार सामंजस्य किया है, इसका वन अन्यत्र है । 

चीन की सथ्यता भारत की सम्यता से कम पुरानी नहीं है। 
भेद इतना ही है कि चीन की सभ्यता मुगल जाति की देन है और 
भारतीय सभ्यता पर प्राचीन आये सभ्यता की छाप है| चीनी उस 
समय भी सभ्यता में बढ़े-चढ़े थे जब अधिकतर योरपीय निरे जंगली 
थे। सूती कपड़े की आदि मूसि यदि भारत है तो रेशमी कपड़े की 
चीन है। भारत के आविष्कार यदि विचार-त्तेत्र के ही रहे तो चीन 
ने कार्यक्षेत्र में भी कई आविष्कार किये। परंतु मंचुओं का विदेशी 
शासन शुरू होने पर चीनियों की बुद्धि पर परदा पड़ गया। चीनी 
सभ्यता का जो संपर्क योरपीय सभ्प्रता से मुगल शासन काल में 
प्रारंभ हुआ था; वह बहुत कुछ मिंग शासन काल में दूट गया था। 
मंचू शासन काल सन्‌ १६४४ से १६११ तक रहा। इतने दीर्घ काल 
के भोतर योरपीय सभ्यता का नई दुनिया पर पूरा अधिकार हो 
गया | योरपीय जातियों ने चीन के कई बंदरगाहों पर अपना प्रभ्न॒त्व 
स्थारिव कर लिया, जापान ने योरपीय सभ्यता को अपना लिया, 
परंतु चीनी अयनी प्राचीन सभ्यता के गोरव का सुख-स्वप्न ही देखते 
रहे । चीनी शासन ने योरपीय सभ्यता से कुछ सींखने का प्रयत्न नहीं 
क्रिया । 

ययदि शासक-दल पुरानी लर्क-र का फकीर रहा, परंतु सन्‌ १८६४- 
६४ में जापान से हारने के बाद चीन में जागृति प्रारंभ हुई । इंसाई 
पादरियों के प्रभाव में अककर बहुत से ऊँचे घरानों के चीनी ईसाई 
हो गये, उन्होंने संयुक्त राज्य अथवा जापान में शिक्षा प्राप्त की और 
अंत में मंचू शासन को नष्ट करने में सफल हुए। परंतु मंचू शासन 
का अत होकर भी योरपीय सभ्यता का चीनी सभ्यता से सम्मिलन 
ओर सममकोता न हो सका। एक ओर रहा शासक-दल जो योरपीय सभ्यता 
के रंग में बिलकुल रंगा हुआ था, और उसके शासन में रहा चालीस 
करोड़ जनता का दल, जिस पर न शिक्षा का विशेष प्रभाव पड़ सका 
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न योरपीय राष्ट्रीयवा का। सन्‌ १६९८ तक अ्यांग-क रोक के नेठ्स्तर में 
लगभग पूरा चीन एक छत्र के नीचे आरा सका ओर थोड़े ही समय 
परचात्‌ उसने 'नवीन जीवन' का प्रचार करके योरपीय सभ्यता के प्रकाश 
को चीनी देहातों तक पहुँचाने का प्रयत्न किया | परंतु जापान से फिर 
लड़ाई छिड़ने के कारण उसका यह पुनीत कार्य रुक गया। चीन में 
राष्ट्रीयता का भाव बहुत कुछ जाम्रत हुआ, परंतु बहुत कुछ भाग पर 
जापानी प्रश्ुत्व स्थापित हो गया है। योरपीय सभ्यता का प्रभ्ुुत्व चीन 
पर बढ़ता द्वी दिखाई देता है। परंतु अब तक जिस प्रकार चीन पर 
योरपीय प्रभुत्त बढ़ रहा था, वह अब घटता हुसा दिखाई देता है । 

जापान का विवरण अ'त में ही करना उचित है। एक तो इस 
लिए कि योरपीय सभ्यता अपनी भूमि से चण्तते-चलते अ'त में ही 
जापान के द्वीपों तक पहुँची; दूसरे इसलिए कि इस सभ्यता का 
सबसे सफल परिपाक योरप के बाहर कहीं भी हो सका तो 
जापान में । 

जो समय योरपीय जागृति का था उस समय जापान के द्वीप 
सामंत-प्रथा के चंगुल में थे। उन पर चीनी सभ्यता का प्रभाव पड़ 
चुका था और बोद्ध-वर्म के प्रचार द्वारा उनके चरित्र में बहुत कुछ 
कासलता आ। गई थी, परंतु देश दरिद्रता के पाश में था और लगभग 
३०० साम॑तों में बटा था जो नित्य प्रति लड़ा करते थे | 

ऐसे समय जापान में तोकूगावा वंश के शोगुनों ने अपनी नीति- 
कौशल से देश को ए+ छत्र के नीचे किया ओर सामंत-प्रथा को 
दबाया | इस वंश का नेता इयासू जहाँगीर का समकालीन था ; और 
जिप प्रकार जहाँगीर की मित्रता हार्किस नामक एक अंग्रेज यात्री से 
हो गई थी उसी प्रकार इयासू की मित्रता भी बिल आडम्स नामक 
एक अंप्रेज़ से हो गई थी। परंतु मुग़ल बंश के शासक योरपीय 
पादरियों ओर व्यापारियों की नीति को न समझ सके, जब कि तोकू- 
गावा शोगुन को जापान की अधिक हानि होने के पहले ही योरपीय 
पादरियों की नीति का पता चक्षा। 


[ ४६ ] 


सन्‌ १४६७ में जब स्पेन और पुतंगाल के जेसूट पादरी अकवर 
के दरबार में हाथों हाथ लिये जा रद्दे थे, जापान के एक टापू के 
किनारे एक स्पेनी जहाज़ आ लगा। उस समय इयासू के अग्रज हिद्‌- 
योशी का शासन था। उसे योरपीय पादरियों की' जापानियों को 
ईसाई बनाने की नीति पर कुछ संदेह होने लगा था। उसने जहाज फे 
कप्तान से पादरियों को भेजने का कारण पुत्रवाया । उत्तर 
मिला -- 

“हमारे बादशाह जिस देश को जीतना चाहते हैं, वहाँ अपने 
पादरियों को भेज देते हैँ। पादरी उस देश के निब्रासियों को ईसाई 
बनाते हैं।जब इन ईसाइयों की यथेष्ट संख्या हो जाती हे तो ने 
अरनी सेनाएं भेजते हैं, जो देश के नये ईसाइयों से मिलकर घाद- 
शाह का काम बनाती हूँ ।”! 

महात्मा *सा क्‍या कभी कल्पना भी कर सकते थे कि उनका नाम 
लेनेवाले योरपीय संसार को ऐसे ही स्व॒ग का राज्य दखलाएँगे ? जो 
हो परंतु जापान को सूचना मौके से मिल गई । तोछूगावा शोगुर्नों 
ने योरपीय सभ्यता से संपर्क रखना ब्रिलकुल बंद.कर दिया | लगभग 
ढाई सो वप दक जापान ने योरपीय सभ्यता का बहिष्कार किया। 
बहुत छुछ समय तक वहिष्कार संभव भी रह सका क्योंकि जापान 
सभ्य संसार के पृवतम छोर पर था । परंतु योरपीय सभ्यता एशियाई 

गे छोड़कर जापान के पवं से आ रही थी। उत्तरी अमरीका में 
योरपीय बस रहे थे ओर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य काल तक संयुक्त 
राज्य अटलांटिक मद्दासागर से प्रशांत महासागर तक फेल चुका था। 
योरपीय सभ्यता ने नई दुनिया का बाना पहनकर जापान का द्वार 
खटखगाया । यह बात सन्‌ १८५४३ की है, लगभग उस समय की जब 
भारतोय सभ्यता ने सिप्ाह्यी-विद्रोह द्वारा योरपीय सभ्यता की बाद 
रोकने का अंतिम विफल प्रयत्न किया। 

इसी समय लगभग दोनों देशों में. योरपीय सभ्यता को अपनी 
द्ग्विज़य करने का मोक़ा सिज्ञा । परंतु जापान छोर भांरत छे चीच 
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सबसे बड़ा भेद यह रहा कि भारतीयों ने योरपीय सभ्यता को उस 
प्रकार अपनाया जिस प्रकार कोई पराजित जाति ब्रिजेता जाति को 
सभ्यता को अपनाया करती है; ओर जापान ने योरपीय सम्यता की ' 
इसलिए अपनाया कि उसकी सहायता से उस सभ्यता के आचार्या के 
हथकंडों से वह अपने तई' बचा सके । 

इस समय जापांन के साम्राज्यवाद ने भारतीय जनता के हृदय 
में उसके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर दी हे; ओर इसमें कोई संदेह 
नहीं कि जापान ने चीन की स्वतंत्रता अपहरण करने का जो प्रयत्न 
किया है. उससे जापान ही की हानि होने की संभावना है, क्योंकि 
जापान की चीन के प्रति वही नीति दिखाई देती है जो योरपीय 
साम्राज्यवादियों की पराजित जातियों के प्रति रही हैे.। परंतु यह 
मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार जापान ने योरपीय सभ्यता को अपना 
कर भी अपनी स्वदेशी संस्क्रति को सुरक्षित रक्खा, जिस प्रकार योरपीय 
आवरण पहनकर भी उसने अपना हृदय स्वदेशी रक्‍्खा, वह ढंग उन 
सब सभ्य जातियों के सनन करने योग्य है जो योरपीय सभ्यता के 
प्रभाव में आकर अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को खो रही हों | इसीलिए 
यह ओर भी खेद की बात है. कि जापान ने साम्राज्यवाद का बाना 
पहनकर एशियाई सभ्यता की सात्विकता को तिलांजलि दे दी है। 
* यदि जापान चीन से मेल रखते हुए उसे स्वतंत्र और श'क्तशाली बना 
सकता, यदि वह चीन में सच्ची लोकसत्ता की स्थापना कर सकता 
तो वह अपनी राष्ट्रीय आत्मा को ही नहीं, एशिया की आत्मा को भी 
बचा लेता | एशिया की सभ्यता भारत की सभ्यता का विकास-मांत्र 
हैं। योरप की सभ्यता में उसी प्रकार यूनान और रोम की सभ्यता 
का विक्रास है। एक का आदशोे है निःस्वार्थ सेवा द्वारा पारलौकिक 
आनंद की प्राप्ति; दूसरे का आदशे है प्रकृति की विजय द्वारा ऐहिक 
सुख की प्राप्ति। दोनों आदर्शों का स्वतंत्र सम्मिलन हुआ है जापान 
में, परंतु योरपीय साम्राज्यवाद को अपनाकर वह बहुत कुछ दूषित ' 
हो गया है । सम्मिलन हुआ है भारत में भी परंतु देश की परतंत्र 
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अवस्था सें। इसलिए भारत पूर्बीय और पश्चिमीय आदशों के शुद्ध 
सम्सिल्नन का प्रभावषण संदेश तभो दे सकता है जब वह स्त्रयं 
स्वतंत्र हो । इस विश्वव्यापी सहासमर के परिणाम में यदि भारत 
स्वतंत्रता प्राप्त कर सके तो वह सभ्य संसार को भारत॑य धर्म और 
योरपीय अथ का वह सम्मिलित संदेश दे सकेगा जी साम्राब्यवादी 
जापान के लिए असंभव हे । 


९ 


६. फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रीयता का विकास 


पिछले अध्याय में योरपीय सभ्यता की दिग्विजय का ही विवरण 
हे । जिस आर्थिक-राष्ट्रीय संगठन के बल पर इस सभ्यता की / 
दिग्विजय हो सकी, ओर फिर प्रकृति पर विजय प्राप्त करने पर भी जो 
ऋार्थिक अशांति इस सभ्यता के आचार्यों को पारस्परिक विध्वंस में 
लगाये हुए हे, उसका विवरण करना भी आवश्यक है । योरपीय सभ्यता 
ने सोलहबों शताब्दी से जिन दो पहलुओं पर विकास किया, उनमें से 
एक है राजनतिक ओर दूसरा है आयिक। इस अध्याय में उसके राज- 
नेतिक पहलू पर ही विचार करना है| 

संसार में जब्र से मनुष्य समाज में रहने लगा, तब से उसने अपने 
शासन के कई ढंग निकाले | परिवार उसका पहला समाज धा। एक 
परिवार के बढ़ते-चढ़ते कई परिवार हो गये | उस समय तक उनका 
शासन ढंग लगभग वेसा ही रहा जसा परिवार का धा। सम्मिलित 
परिवार का वड़ा-बूढ़ा शासक होता था ओर अन्य ग्दस्थ उसकी सहा- 
यता किया करते थे। आये देशों में शासक शासितों से परामश लेसा 
अपना कर्तव्य समझता था। यों प्राचीन भारत में हमें कई जादिवर्ग 
के लो रतत्रों का पता चलता है। यूनानी आर्यों ने तागरिक शासन-प्था 
की नींव इसी प्रकार ड्राली । 


[ ६२ ] 


शासक के चुनाब में -कठिनाई उस समय मालूम पड़ने लगी, जब 
मनुष्य-जाति के आपस में अधिक मिलने-जुतने से एक ही जगह पर 
कई बगे के लोग रहने लगे। प्राचोन काल के अंत तक प्रत्येक भूमि 
पर कई जातियों के परिवार वस गये थे और इनमें से बहुतेरे एक दूसरे 
से मित्र भी गये थे। ऐसे समाज को संगठित करने के लिए जो व्यत्रस्था 
की गई उसे सामंत-प्रथा ऋहते हैं। बहुत समय तक प्राचीन समाज 
में पुरुष का दरजा उसऊे वंश से निश्वित होता रहा, उसके निवास 
स्थान से नदीं। प्राचीन काल में जो बड़े-बड़े स-म्राज्य स्थावित हुए 
उनके नेता भी ऊंचे वंश के समझे जाने के कारण शासन करने में . 
सफन्न होते थे | सामंत-प्रथा क समय से भूमि की मिलकियत से द्रजा 
निश्चित होने लगा। यों समाज का उम्र भूमि से प्रेम बढ़ा जहाँ उसका ' 
निव्राव-स्थान था। धीरे-बीरे किनी विशप भूमि के सामंतों के मध्य 
एक ऐसा सामंत हुआ जिसने सब सामंतों का दवाकर अपना नेदठृत्व 
उन पर स्थापित किया। यों मध्यकाल के अंत में बादशाहतें कायम 
हुई 

सोलहबीं शताब्दी के प्रारंभ तक योरप उन देशों में बट गया था 
जिनका अम्तित्व इस समय भी है । इंगलिस्तान, फ्रांस, स्पेन, जरमनी 
ओर इटलत्नों के देशों का अतग अतग भाष।एँ हा गई थों ओर अज़ञग- 
अलग बा <शाहतें भी | इ गलिन्तान में प्रतिनिधि प्रशाल्ञी पर शासक 
बगे की पालियामेट नामक सं था का अस्तित्व होने के कारण जनता 
में राष्ट्रीय भाव भी अंकुरित होने लगा था । 

यह आातर सत्तरहवीं और अद्ठारहवीं शताब्दी में पुष्ठ होता रहा । 
पुस्तकों ओर शिक्षा-प्रचार ने समाज को एक भाषा और एक देश की 
बुनियाद पर संगठित किया। फिर बढ़ते हुए व्यापार के कारण प्रत्येक 
योरपीय समाज में एक ऐसे बगे का प्रभाव बढ़ा जिसके सामने 
सामंतों की आभा फीकी पड़ने लगी ओर मध्यकाल की बनी हुई 
सामाजिक श्रेगियाँ दूटने लगीं। इम्लाम ने एक मनुष्य को दूसरे 
मुष्य से बरावरी करने का हक़ दिया था यदि दोनों एक धम्म- को: 
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मानते दो। उस सब्यता ने जो योरपीय समात्र में से लहबी शताब्दी 
से विकसित हो रही थीं, मनुष्यों को आशिक श्रेणियों में विभाजित 
करना प्रारंभ किया। सनुष्य वंश के नाते बड़ा नहीं है; धर्म के नाते 
भी नहीं, वह धन के नाते ही बढ़ाया डोटा ह।यों वंश के नते 
श्रेणीवद्ध समाज घन के नाते श्रेणोत्रद्ध होने लगा; जिसका परिशाम 
यह हुआ कि राजनेतिक्षेत्र में समात्र का प्रत्येक सदस्य किती-न-क्रिसी 
बहाने अपने को शापन कारबे में भाग लेने का अधिकारी समभने 
लगा। तेरदवीं ओर चोदइवीं शताब्दी में इंगलिस्तान और #स के 
शाप्तन में इन देशों के बादशाहों ले उन संस्थाओं को सम्मिलित 
किया जो प्रजा को प्रतिनिधि कहा जा सकतो था। प्रतिनिधि प्रणाली 
उस समय के लिए बिज्ञकुत्त नई थी। नगर के नागरिक ता किसी 
प्रकार शासन में वाग ले सकते थे, जता कि यूनाना नागरिक शासन 
में हुआ करता था परंतु राज्य बड़ने पर ग्रत्तित्धि-प्रथा न होने के 
कारण नागरिक का शासन काये में भाग लगा वंद हो गया था और 
शासक स्वेच्छाचारी हो गये थे। मध्यक्राल में सामंत-मंडली शासक 
की स्वेच्छाचारिता पर कुदछ्ध रोकन्याम करती रही, परतु सामंत मंडली 
के कुद कमज़ार होने पर या उसको कमज़ोर करने के लिए, 
इंगज्ञिस्तान और फ्रांस सें. खासकर इगलिस्तान में, साधारण प्रजा 
के प्रतिनिधियों का शासन में सम्मिलित करन का प्रयत्न किया गया। 
ह प्रयस्त इगलिस्तान में तो सफल हो सका क्‍्याकि उस देश पर 
समुद्र से घिरा होने के कारण कोई भारी मुसीबत नहीं आई ; परंतु 
फ्रांस की प्रतिनिधि-मंइली पुषट्ट न हा सही और सामंत-मंइली 
कमजोर होती गई। फत्न यह हुआ कि सत्तरह्वी शताब्दी में जब 
इगलिस्तान के शासन में नागरिक की प्रतिनधि-मं इली, हाउस आफ़ 
कामंस, को शासन में थाग लेने का पूरा मोक्ता किला, उस्ती समय 

फ्रांत के सम्राट पूरे रूप मे खेच्डाचारा हो गये। 
रवेन्द्राचारों शातकों का जोर तभी तहू रहता है. जब तक वे 
सफत्त होते रहते हँ। उनक विफत् द्वाते द्वी विद्राद का वृदान इनके 
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विरुद्ध खड़ा हो जाता है। अदठारहवीं शतात्दी के प्रारंभ से फ्रांस को 
कई बार इंगलिस्तान के सामना करने में अपने मु ह की खानी पढ़ी, 
उसके उपनिवेश निकल्ल गये, व्यापार घट गया, देश पर तवाही 
छा गई। - 

ऐसे समय फ्रांस में दो महापुरुष हुए--बराल्टेयर और ख्सो। 
बाल्देयर एक बहुत बड़ा साहित्यिक था। उसने फ्रांसीसी भाषा में 
लगभग ६० मनोरजक ग्रंथ लिखे हैं । फ्रांस में धर्म का नाम लेने वाले 
पादरी बहुत दुश्चरित्र हो गये थे। उसने चालुकदारों और पादरियों 
दोनों की खिल्सो जड़ाई। वाल्टेयर के भक्त धार्मिक ढोंग के विरोवी 
और नाम्तिक हो गये। रूसो कोई बहुत बड़ा लेखक नहीं था) परंतु 
उसके विचारों में मौजल्िकता थी । ऐसे समय जब फ्रांस की प्रजा अपने 
राजाओं के अत्याचार से दुखी थी. उसमे एक छोटी सी पुस्तक लिखी 
जिसमें उसने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि मनुष्य समाज स्वभावतः 
स्वतंत्र है; शासन व्यवस्था करके ही वह अपनी स्वतंत्रता नष्ट कर लेता 
है। उसको अधिकार है कि जब चाहे उस व्यवस्था को तोड़कर 
वह स्वतंत्र हो जाय । ; 

रूसो की पुस्तक में क्राति का उपदेश है। उसके विचारों में तत्व 
चहुत कम है। परंतु उल समय उससे वह काम किया जो चिनगार॑ 
किसी बारूदखाते के लिए कर सकती है। सन्‌ १७८६ में फ्रांस के वाद 
शाह ने देश की दशा सुधारने के सब प्रयज्ञों में विफल होने के बा 
'फ्रांस के प्रतिनिधियों को इकट्ठा किया। यह वह मंडल्ती थी जो लग 
भग ६०० ब्ष से शासन सें सहयोग देने के लिए बुलाई नहीं गई थी 
इस संडली की वेठक से ऋंस की राज्यक्रांति प्रारंभ होती है । 

ऋतस की क्रांति में सबसे बड़ी खूबी यह है कि संसार के इतिहाः 
में पहली बार एक देश के साधारण तागरिक अपने अस्तित्व का अब 
भव करते हैं ; जो ऋति इस्लाम ने एक हज़ार वर्ष पहले धसे के ना 
पर तत्कालीन संसार में उत्पन्न की थी, उससे अधिक प्रभावशालिः 
क्रांति ऋास के ऋतिकारियों ने र्चत्तत्रता, समानता और सहृद्यता < 


व 


हि 
न 
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भर चा | क्ाकमारसु७ धयाहानक है] 

गावाज़ उठाकर पेंदा कर दी। इस्लास की क्रांति ने मनुष्य को समाज 
रि स्परस से बराबरी का अधिकार अबश्य दिया, परंतु स्वतंत्र लोक- 
त्र शासन छा साये नहों दिखाया। ईसा झीर सोहस्मद ने कहा कि 


च्। 


तेरा का राज्य तुन्हार ही हृदय सें हे। ऋतिकारियों ने रूसो व 


्> 


सम खाकर कहा दि स्वर चहुतें दूर ह, सी चने उसे 


* 
पा 
>> ४3 8॥ 


जस देश में तुम रहते हो उउका राज्य तुम्हारे हाथ में हे ; 
जल प्रकार हम अपने स्वेच्छाचारी शासकों से त्ववंत्र हुए हैं, उर्स 
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ञेदुग ग्रार्त होता है। पहले पंख छोर जरमनी के वादशाहों 
५०.८ हि. # 


४ लड़ाइया होती थीं, छाब प्रयृंसीस्ियों ओर जरननों की लड़ाई 


इस राष्ट्रीय शास थधिझास ने फिस देश से दया झूप-रंग 
जया इसका दिवरख बहुत गरर तक हैं। सबसे पहले उसने सहाजनी 
गाकतेत्र का झूप लिया, जो श्यलिन्‍्दान, प्रांड ओर संयुक्त राज्य सें 
बच देकर हं। कास ओर झंयुफ्त राज्य की शासन-प्रणाल्षी तो सभी 


ष्ट का छा हक ० कब्र ि भं सका 
गर से लोकतंत्र ह; परंन इंगलिस्तान की शासन-प्रदाज्ञी भें कई 
ण प्र | 2: गल्नि 0 प्रक्ष ब< दर ५ 
ही ५ श्र डव खसर्ताच का लए प्रदट सूप स् दाजशाहद हृ 
नरि दास्तव में शुद्ध लोझतंतचर दे, परत भारत के जिए जिस पर दाद 
'ह हे पे: 3 है और. कह 8 5 म् लत दर बक 
पहल ॥ बालक आइ ज़ग्मज्ा दा राज्य ६२३ पाटइततदे दगाइनदाबदा ह्‌, 
स्गै श्ग न दी हम यह देश दी दस ७ 
॥र२ शादरत को बारतवऊझ दीदि च्टाहजऊ इन द। दूलर दशा 


> जल का 


7र हुकूमत करनेवालों की हुआ करती हे 


है 


0] 


चाद फल सिश्चित रूप 
पहले दी रस की छो 


तु इसके पे पक 
था) पुतेगाले ओर स्पेन 


का 


ब्पोर 


पूरे योरप में हो चु 
उसके राजाओं को इ गलिस्तान की 


डुकर -रा ट्रीयता 
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के प्रतिनिधियों को शासन कांये सें सम्सिलित करना पड़ा | पर॑तु थे 
सुधार सफल्न त हो सक्के। अब दोनों देशों सें लोकतंत्र हे, यद्यपि दोनों 
की शासन-प्रणल्नी में यथेष्ट भेद है, जिसका विचरण आगे होगा। 

नेपोलियन के ही कारण जरसनी ओर इटली देशों में जागृति 
हुई । समय पाकर दोनों स्वतंत्र हुए ओर दोनों ने इं गजिस्तान को नकल 
पर प्रजा के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए शासन 
संस्थाएं स्थापित कीं। परंतु इन देशों के निवासी वहुत समय से 
धार्मिक दंधनों में जकड़े हुए थे; इन पर पड़ोस से आक्रमण भी हुआ 
करते थे | इसलिए स्वतंत्र शासन-संस्थाओं का इन देशों में पनपना 
कठिन था | जरसनी के विधाता विस्माक ने जो शासन-व्यवस्था स्था- 
पिद की उसयें ःजरमन नागरिक को अपनी सभ्यता ओर संस्कृति के 
उन्नत करते का सोक़ा दिया गया, परंतु उसकी स्वततन्नता पर यथ्थेष्ठ 
नियंत्रण रब्मा यया और शाउक वर्ग को इस संवंध में अधिकार 
भी दे दिये गये। जरसन राष्ट्र की महायुद्ध में हार होने पर देश में 
उदार लोकतंत्र की जड़ पड़ी, परंतु दुभोग्यवश उद्ारदल के नेताश्ों 
को विजयी टदाट्ट्रों से कोई विशेष सहानुभूति न मिल सकी ; जिसके 
परिशाम हर बहाँ ऐसे लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य 
संगठन ओर नियंत्रण द्वारा जरमन राष्ट्र की शक्ति को ही चढ़ाना था । 
केवर ने जो व्यवस्था इटली के शासन के लिए बनाई, वह यशथेष्ट 
डदार थी। परंतु उदार नीति का परिणाम यह हुआ के इटली को 
शक्ति का बह विकास न हो खझका जो उरसनी कर सका | इसलिए पहले 
सहाउसर के पश्चात्‌ इठली की राष्ट्ररशक्ति श्री जरमनी के ढंग पर एक दल 
विशेष के हाथ सें चलो गई, जो देश की शक्ति को संगठित 
करके उसके पतन का कारण भी हुआ | 

ख्प्द 
छारीई 
क साम्रा 
रूस हाथ थ 


| 


विस्तृत मैदानों भें विखरी हुई प्रजा पर फ्रांस के ऋति- 
॥ विशेष प्रभाद न पड़ा। उन्नीसदी शतहाच्दी सें रूस 
चहत घउ्याति छा; परतु इस उश्चवति स प्रजा का वहुत 


पे च्छ 
त्ते 
। रूज़ी सम्जाट ने झसी नागरिक का सहयान योग प्राप्त करन 


[ एप ) 


का कोई प्रयत्ञ नहीं किया। देश में शिक्षा का अभाव रहा और 
क्रांतिकारी विचार प्रकट करने वालों पर अत्याचार होता रहा। सन्‌ 
१६०४ सें रूस के जापान से हारने पर रूस की प्रतिनिधि-सँस्था 
ल्यज्ा को कुछ शक्ति प्राप्त करने का सौक़ा सिल्ला। परंतु शीघ्र ही 
यह संस्था दूवा दी गई ओर प्रजा फी सफल क्रांति करने का तभी 
सोक़ता सिला जब रूसी साम्राज्य की प्रथम सहाससर से दुबारा हार 
हुईं रूस में भी सहान युद्ध के पश्चात्त्‌ जो लोकतंत्र शासन स्थापित 
हुआ है. उसकी वास्तविक शक्ति एक दल्व विशेष के हाथ हे, जिसे 
कस्यूनिस्ट कहते हैं । यों ज़रसनी, इटली और रूस में जो लोकतंत्र 
स्थापित हुए हैं वे वास्तविक लोकतंत्र नहीं हैँ। तीनों में राज्यसत्ता 
दल विशेष के हाथ से है, जिसने नागरिक के अधिकारों पर यथेष् 
नियंत्रण कर रक्‍्खा है । 


नई दुनिया सें जिन देशों को स्पेन और पुरतेगाल से स्वतंत्रत 
मिल चुकी है, उनमें से किसी देश सें श्री बास्तविक लोफतंत्र शासन 
स्थापित नहीं हो सका है। मेक्सिको से आजमदाइन तक प्रायः सर्भ 
देशों में प्रतिनिधिवग की संस्थाएँ होते हुए भी शासनजत्ता प्राय 
सेनिक नेताओं के हाथ में है। इन देशों में आंतरिक शांति बना 
रखते के सभी साधन हैं; विस्तृत भूमि हे, आबादी की कसी है. एः 
देश की दुसरे देश से बहुत तनातनी मी नहीं है; तो भी शिक्षा ए 
आअभात्र के कारण ओर स्पेनियों तथा पुतंगालियों की थिचार-परंपर 
के लोकतंत्र शासन के प्रतिकूल होने से सई दुनिया के इन भागों: 
लोकतंत्र शासन की बहुत छाछ्ठालेदर हुई हे। इन देशों में कोई २ 
देश शक्तिशाली नहीं है और यदि संयुक्त राज्य ने इनकी बढ़ती हु 
योरपीय और एशियाई शक्तियों से रक्षा न की होती तो अब तक क 
देश परतंत्र हो गये होते | 

एशियाई देशों पर भी राष्ट्रीय शासत की लहर का चहुत कु 
असर पड़ा है, यथपि यह भी डीक हे कि राष्ट्रीय की लहर घ 
यहाँ पहुँचे सो बष से अधिक नहीं हुए । / 


कल 
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. सबसे पहले थूनान और मिस्र का उल्लेख करना है। यद्यपि एक 
देश योरप से है और दूसरा अफ्रीका से) परंतु दोनों के बहुत समय 
तक तुर्की के अधिकार में रहते के कारण दोनों पर एशियाई संस्कृति 
का बहुत कुछ असर हो चुदथ धा। सब्‌ १८३० के क़रीब यूनान 
तुकी स स्वतंत्र हुआ । उसके बाद पड़ोसी बाल्कन भूमि के कई देश 
तुर्की से स्वतंत्र हुए, परंतु पड़ोस सें शक्तिशाली साम्राज्यों के पारस्परिक 
चेंसनस्य के कारण किसी देश में अब तक सुव्यवस्थित शासन स्था- 
पित नहीं हो सका हे। यूनान को छोड़कर जिसकी संस्कृति बहुत 
पुरानी है, किसी भी बालकन देश सें राष्ट्रीय भाव भी नहीं पुष्ट हं। 
सके हूँ। प्रत्येक देश थे कई जादियां का मिश्रण हे, जिनके पारस्परिक 
झगड़े हुआ करते हूं । इसालिए वालकन भूमि से प्रथम महासमर क॑। 
अग्नि प्रचंड हुई ओर इस देशों का राजनतिफ वातावरण अब भी 
खतरे से खाली नहीं है । 

वास्तविक सिद्ध उत्तरी अश्द्वीका का वही भाग हे, जहाँ तक नील 
नदी का जल्न पहुँचता हूँ । इस देश की संस्कृति भी बहुत पुरानी हे । 
परंतु मध्यकाल में अनेक दातियां फे सिश्चण क कारण यहाँ राष्ट्रीोवता 
के याद पुष्ट न द्वो सके शोर उज्नीसवीं शताब्दी से गिल्ध पर अंप्र जी 
प्रभुत्व हो गया। वीसदीं शवाब्दी के प्रारंभ स देश में राष्ट्रीय जायूति 
हुई ओर सहान्‌ युद्ध के परचात्‌ अंतरोष्ट्रीय परिस्थिति ने सिल्ल को 
स्व॒तंत्र होने का सोक़ा दिया | इंगलिस्तान के ढंग पर इस देश में भी 
प्रतिनिधि संस्थाएँ क्रायस हुई हूँ | इधर कुद्च समच से वहाँ के उदार 
दल का प्रयाव चढ़ गया हे यद्यपि नागरिक फे अधिकारों पर 
नियंत्रण भी पढ़ गया है ओर शासवसचा एक दल विशेष के हाथ नें 
चली गई है । * 


5 ल्‍< कास जज सरणर्च ० _ ० 
सहान्‌ युद्ध में तुर्की के जरसनी का साथ न देने पर उरसनी को 
रे 7५ (डर, पर चर ज्सके द्चे खउचे साशझ्ाजथ्य के 

हार के साध तुझे छो हार हुई और उ्लर्क दचब-जुच लाकछाज्य क 
टुइ.इ-हुऊड़े कर दिये गये। रब रफतत्र टुआ। झिल्लनस्तीन पर अ भेजी 
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एक तया राज्य अंगेजी संरक्षण में स्थापित क्रिया गया। बाकी 
हिस्से के लिए तुर्की के सुलतान के विदुद्ध कमालपाशा के नेठ्स्व में 
सफल विद्रोह हुआ, सल्वनत ओर खिलाफ़व का अत हुआ ओर 
कमालपाशा की तानाशाही हुकूमद कायम हुई | तुर्की में भी प्रतिनिधि . 
संस्था है। ऋमालपाशा के नेतृत्व से तुर्की की सभ्यता ने योरपीय 
वाने को बहुत कुछ अपनाया हे ओर देश में राष्ट्रीचा का असर भरी 
/ परंतु वास्तविक लोकतंत्र दहाँ भी नहीं है। नागरिक के अधिकारों 
पर बहत कुब् नियंत्रण भी है। परतंत्र फ्लिज्षस्तीन और सीरिया को 
छोड़ते हुए अरब सम्पता के केंद्रीय देशों, यजद ओर इराक, में स्वतंत्र 
अरब शासन अवश्य है; परंतु न तो आधुनिक काल्न की प्रतिनिधि 
संस्थाएं जम पाई हैं ओर न इनसे धामिकता का वह जोश ही वाक्ती 
है, जिले यध्यकाल्लीन संसार में क्रांति पेदा कर दी थी । 
फ्ारस प्राचीन ईचाती सभ्यता की सूसि है। वहाँ के बादशाह पर 
योरपीय सभ्यता का प्रभाव पड़ने पर बह शासन काये फे लिए पहले 
से अधिक अयोग्य हो गया | इसलिए महासमर के पश्चात्‌ देश के राष्ट्रीय 
दल को रज़ाशाह पहली के उतृत्व में शासन पर अधिकार करने का 
मोक़ा मिला | अव देश में राष्ट्रीय शासन 8, और शासक वर्ग ने एक 
प्रतिनिधि संस्था भी वना रक्खी हे, परंतु चुनाव से बही लोग आ पते: 
हैं; जिन्हें शास्कवग चाहता है। यों शासन के राष्ट्रीय होते हुए भी 
ईरान के नागरिकों का श|।सन से बहुत कम हाथ है, जिसका विशेष 
कारण देश में शिक्षा का अभाव है । अभी ईरान की राष्ट्रीयता बहुत 
निवेल है । मा हु 
अक्रग्ानिस्तान के रूसी ओर अग्रेज़ी साम्राज्य के बीच में होने 
के कारण इस देश पर दोनों शक्तियों के दाँत रहे | उन्नीजवी शताब्दी 
केअतिम काल में यह देश अंग्रजी साम्राज्य के संरक्षण में आ 
गया। परंतु सहासमर की परिस्थिति से इसे स्वतंत्र होने का मौक़ा 
दिया। देश का शासन राष्ट्रीय अवश्य है, परंतु शिक्षा का शज्याव यहाँ 
भी है, जिस कारण अफगान प्रजा का शासन में कोई द्वाथ नहीं है । 
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जापानी नेताओं की दलवंदियाँ सफल नहीं हो सकी और शासन नीति 
पर सैनिक नेताओं का प्रशुत्व बढ़ता रहा । जापान ने चीन और रूस 
पर जो विजय प्राप्त की, उससे सेनिक नेताओं की शक्ति बहुत बढ़ 
गई और चीन से युद्ध डिड़ने पर सब्‌ १६३७ से तो सेनिक दल का 
प्रभुत्वत ओर भी बढ़ गया है । यों जापानी शासन-व्यवस्था पर अग् 
लोकसत्ता का आवरण मात्र है। धासस्‍्तव सें प्राचीन परियाटी के 
अनुसार व्यवस्था सेमिक शासन की ही है. । भेद इतना ही हे 
पहले सैनिक शासन सासंतों के ही हाथ में था और आधुनिक 
सैनिक नेता संगठित राष्टीय सैनिक बगे के योग्य नेता हैं । 

एशिया के परतंत्र देशों भ॑ तीन का प्रमुख स्थान छे। फ्रांस के 
अधीन इंदोचीन है। हालेंड के अधीन पूर्वी द्वीप समूह हे और 
इंगलिस्तान के अधीन सारतबधे है। 

इदोचीन ओर पूर्वी ढीपों की सभ्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी नहीं थी, 
जिस समय इन देशों पर विदेशी शासन प्रारंभ हुआ | इसलिए इन 
देशों की संस्कृति विदेशी शासन के कारण वहुल कुछ नष्ट हो गई हैं 
ओर शिक्षा में पिछड़े रहने के कारण इससे राष्दीय जाग्रति भी. 
बहुत कम हुई है। परंतु भारतरुष बहुद बड़ा देश है। यहाँ की 
सभ्यता उस समय भी यहुत उन्नत अवस्था सें' थी, जब यहाँ उन्नीखचीं 
शताब्दी में राष्ट्रीय संगठन न होने के कारण धीरे-धीरे विदेशी 
शासन स्थापित हो गया। यह विदेशी शासन भरी योरप की उस 
जाति का था जो स्वतंद्रता के विकास में सबसे आगे थी। इसलिए 
अंग्र जी सभ्यता के संपर्क से जहाँ बहुत छुछ हानि हुई, बहाँ राष्ट्रीय 
जागृति भी हुई । 

राष्ट्रीय जागृति के संबंध में सबसे बड़ी बात यह हुई कि पूरा 
देश एक छत्र, एक शासन, के नीचे आ गया। हानूनी शासन, आने 

ने की सुविधाएं, शिक्षा ग्रचार, सभी ने राष्टीय जाग्रति में 

सहायता दी | जागृति के साथ पार्लियामेंटरी शासन के ढंग पर 
देश से शासन संस्थाएं भी स्थापित की,गई, यद्यपि इन संस्थाओं को 


ह से 
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अधिकार बहुत कम दिये गये, परंतु इनके द्वारा भी जनता को प्रति- 
निधि संस्थाओं द्वारा शासन करने की शिक्षा मिली। यों यह देश 
परतंत्र होते हुए भी एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा लोकतंत्रात्मऊक 
संस्थाओं द्वारा शासन भार लेने याग्य हो गया है। इ'डियन नेशनज्ञ 
कांग्रेस देश की सबसे बढड़ो राजनेतिक संस्था की भी नीति प्रकट रूप 
से प्रतिनधि शासन प्रणाली की ओर ही है, यद्यपि उसके संगठन 
में दल विशेष द्वारा शासन करने का ढंग भी दिखाई देता हे 

ध्भी तक्र राष्ट्रीय शासन व्यवस्था की द्ग्विजय की ही व्याख्या 
'की गई है। जिस राष्ट्रीयवा की दिग्विजय आधुनिक संसार में हुई 
है उसकी जड़ में धार्मिकता था पारलौकिक सात्विकता नहीं है। 

समाज की आर्थिक आवश्यकताओं की बुनियाद पर है । नागरिक 
के ऐहिक स्वाथ का वह केवल एक संगठित रूप है। इसीलिए उसमें 
धर्म की ओर से उदासीनता है, घ/मिक भेद के प्रति सहनशीलता 
है। अगले अध्याय में इस राष्ट्रीयता के आर्थिक अश के विकास की 
संक्षिप्त व्याख्या की जायगी | 


७, व्यावसायिक क्रांति और राष्ट्रीय संघर्ष 


योरपीय सभ्यता की दिग्विजय के साथ-साथ जिस प्रकार राष्री 
यता का विकास हुआ उसका उस व्यावसायिक्त क्रांति से घनिष् 
संबंध है जो अट्रारहवी शताब्दी के मध्यक्राल से इंगलिस्तान में 
प्रारंभ हुई, जिसका विकास जारी है ओर जिसका प्रभाव अब परव- 
व्यापी हो: गया है | 
रहीं शताब्दी के पहले तीन हजार वर्ष तक हमें सल॒ुप्य की * 
सभ्यता के विकास का पता थोड़ा-बहुत लता ६। इस दीप काल 
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के भीतर मनुष्य के रहन-सहन में जितना परिवर्तेत नहीं हुआ उतना 
व्यावसायिक क्रांति के दो सौ बपष के सोतर हो गया है। अभी तक 
जो कुछ परिच्तत हो चुका है; वह भी शायद काफ़ी नहीं हे। एक 
कल्पनाशील विद्वान श्रीवेल्स ने तो उस सयावह संसार की कल्पना 
की है जो २०वीं शताब्दा के अत तक दाने वाला है। हमारे पूर्वज 
आकाश में उड़ने वाले यंत्रों की कल्पना ही कर सके थे, निशाचरी 
युद्ध की कल्पना ही राम-रावण युद्ध में हे, परतु बुद्ध से अकबर के 
समय तक वही सवारियाँ थीं, वही कारीगरी थी, उसी प्रकार की 
खेती थी। यदि बुद्ध ने अकबर के समय में काशी की सैर की होती वो 
तो उन्हें कुछ अचंभा न होता; परंतु सन्‌ १६४४ की काशी को देखकर 
उनके आर्वये की सीमा न रहती। बटन के इशारे से नगर की 
रोशनी देखते, भाप ओर विजली से चलनेवाली रेलगाड़ियाँ और 
जहाज देखते, आकाश में उड़नेवाले वायुय/न देखते और सारनाथ 
में बेठे बेठे योरपीय सहासमर की ख़बरें रेडियो से सुनते। भारत 
अभी वहुत कम बदला है; यदि योरप की सेर करते ता उस निशाचरी 
जीवन ओर उसके भयंकर परिणाम को भी देखते जो इस समय 
व्यावसायिक क्रांति के जन्मदाताओं को भुगतना पड़ रहा हे । 

योरपीय जागृति का उल्लेख हो चुका है।इस जागृति का एक 
परिणाम यह हुआ कि योरपीय जातियों को नई दुनिया का पता 
लगा । उस समय तक इंगलिसतान सभ्य संसार के कोने में था; झव 
चह सभ्य ओर असशभ्य संसार के केंद्र में हो गया। 

सांस्कृतिक जागृति के साथ धार्मिक जाग्रति हुई, रोमन कैथोलिक 
धर्म के विरोधियों पर अत्याचार भी हुआ। इ'गलिस्तान स्वतंत्र था, 
कैथोलिक धर्म का विरोधी था। उत्त समय योरप के फ़्लेंडस प्रदेश 
में ऊनी कपड़े के जुलाहे ओर दक्षिणी फ्रांस सें रेशमी कपडे के जुलाहे 
चहुत होशियार माने जाते थे। ये ल्ञोग केथोलिक धर्म के विरुद्ध हो 


गये, जिस कारण अपना देश छोड़ इन्हें इ'गलिस्तान दी शरण 
ज्ञेनी पड़ी । यो इ गलिस्तान का व्यवसाय बढ़ा । 


[ ७४ | 


इगलिस्तात का भारतव से संबंध हुआ एक ओर और नई 
दतिया से दसर ओर। योरप में नित्य नई लड़ाइयाँ होने के कारण 
व्यायर बढ़ने नहीं पाता था । इ गलिस्तान इन लड़ाइयों से मुक्त था । 
उसके व्यापार ने उन्नति की । 


व्यापारियों को उन्नति हुई और सामंतों के पुराने घराने तबाह 
होने लगे । धीरे-धीरे उनकी जायदाद इन व्यापारियों के हाथ लगी । 
व्यापारी उन्नंतिशीक्ष थे। वे लकीर के फ़कीर न थे। उन्हें पुराने 
असामियों से कोई सहानुभूति भी न थी। उन्होंने बड़े-बड़े खेत 
बनाये। बहुत से छ्विसान बेकार हो'गये। 

इधर इ'गलिस्तान का व्यापार बढ़ता जा रहा था। माल की मांग 
बढ़ती जा रहो थी । इस मांग को पूरा करने के लिए ऐसी मशीनों को 
आवश्यकता पड़ी जो शीघत्रता से माल निकाल सके। 

सबसे अधिक साँग कपड़े की थी। इसलिए पहले आविष्कार 
करपे और चरखे में ही हुए | इगलिस्तान में लोहे शोर कोयले की 
खानें थी हैं।इसजिए दूसरे आरिष्कार द्वारा पत्थर के कोयले की 

पता से अंग्रेजों ने लोहा साफ्र करमा सीखा और फिर 'अझधिक से 
अधिक लाहे को पीदने को ज़हरत ने वाट की भाव की शक्ति का 
प्रयाग बताया; क्‍योंकि भाप का पहला प्रयोग हथीड़ा चल्ान के लिए 
है। किया गया | 

कारखाने प्राचीन काछ में भी होते थे, परंतु उनमें एक आदमी का 
काम एक ही आदसो करता था। भाप की शक्ति से एक आदसी १ 
खादमियों का काम करने लगा। अब आदमी का काम शायरेकर शक्ति 
हागाये का नहीं रह गया। अब उसे दिसायी शक्ति ही लगाने की 
आवश्यकता रह गई । 

जब ऋझारखाने में अधिक माल तेयार होत की सुविधा हा गडू ता 
माज्ञ तैयार करने के लिए कच्चा साल जमा ऋरन ओर तथार सात 
को इधर-उधर विकने के लिए भेजने की आवश्यकता भा पड़ा। 


[ ७६ ॥ 


मनुष्य ने घोड़े की शक्ति से पहिया चलाना सीख लिया था। अब 
भाष की शक्ति से भी उसने पहिया चलाना सीख लिया । कारखाने के 
पहिये ने मशीनें चलाई और रेल पर चलकर उसने सात आर 
मुसाफ़िर लादना शुरू किया। भाप के इ जिन के बाद भाप से चलने 
वाले जहाज़ लगभग १८३० ई० तक बने | ' 
उन्नीसवों शताब्दी में भाप से भी अधिक उपशेगी शक्ति का आ- 
विष्कार हुआ, जिसे विजली कहते हैं । बिजली से आदि मनुष्य भी 
परिचित था; परंतु उसकी शक्ति को अपने वश में करना उसने १६ वीं 
शताब्दी में ही सीखा। इस शक्ति की खूबी यह है कि बह कहीं भी 
पैदा की जाकर तारों पर दौड़ाई जा सकती है । बिजली की शक्ति से 
शिक्षा ने बहुत उन्नति की। संसार के एक कोने की घटना की खबर 
दूसरे कोने तक क्षण-मात्र सें पहुँचने लगी। छपाई का अ'विष्कार हो 
'ही चुका था। अखबार नित्य प्रातः काल संसार की खबरें लिये हुए 
दशन देने लगे । * 

बीसवीं शताब्दी में पेट्रोल से शक्ति संचालन करने का प्याविष्कार 

भी हुआ । पेट्रोल से थोड़ी जगह में अधिक शक्ति उत्पन्न की जा 
' सकती है । इसलिए पेट्रोल के इंजिन बनने पर मोटरकार और 

हवाई .जहाज़ का आविष्कार हुआ। 

बीसवीं शतादव्दी के प्रारंभ से बित्तल्ी की शक्ति का एक नया 
प्रयोग हुआ हे, जिससे इस शक्ति का संचालन बिना तार की सहायता 
के आकाश सागे में होता रहता हे । बिजली के इस स्राश्वयजमक 
प्रयोग ने अब मनुष्य के हाथ में बड़ी भारी शक्ति दे दी है ' इसकी 
सहायता से अब आप कहीं भी अकेले नहीं रह सकते | उत्तरी ध्रूव 
प्रदेश की निजेनभूमि में हों. रगिस्तान में हों, आकाश में उड़ रहें 
हों, महासागर के बीच में हों, सब जगह आपको आवश्यक ख़बरें 
मिल सकती हैं । सब जगह आप ज़रूरी ख़बरें भेज सकते हैं| इस 
अदृश्य शक्ति की सहायता से समुद्र में चलने वाले और आकाश 
में उड़ने वाले जहाज़ों को बहुत सहायता मिलती हे । यदि भ्रत्येक ऐसे 


ना जज 
री पु 
है पु 
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जहाज़ में देतार शक्ति का यंत्र न हो तो उसका काम नहीं चल सकता ; 
बह बहुत शीघ्र ख़त्तरे में आ सकता हे । 
भाष: बिजली ओर पेट्रोल से प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाकर 
मनुष्य ने संसार को बहुत छोटा कर दिया हैं। अकबर और नेपोलियन 
को बहुत जमाना नहीं हुआ | बहुत तेजी दिखाकर अकबर ६ दिन में 
आगरे से सूरत तक पहुँच सका था। उसी तेज़ी से चलकर नेपोलियन 
वारसा से पेरिस तक ३१२ घंटे में पहुँचा था। अब हवाई जहाज 
द्वारा आप ६ दिन में संसार का पूरा चक्र लगा सकते हैं। आगरे 
कलेवा कीजिए, सूरत में रसोई जीमिए, रात रामेश्वरम्‌ में बिंताइए । 
मार्गों की सुविधा होने के कारण शासकवग को शासन में भी 
बहुत सुविधाएँ मिल गई हैँ। रोसन सात्राज्य के शासकों ने शासन 
व्यवग्था ठीक रखने के लिए साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर दक 
सबके बनाई थीं। सौय और शुप्त सज्ाटों की शासन योजना भी 
सड़कों तक ही सीमित थं।। खबर मिलने और पहुँचाने के तो साधन 
हैं ही, रेलों द्वारा शांति को व्यवस्था करने के साधन भी अब बहुत 
अचदे हो गये हैँ | प्राचीन काल में किसी बड़े देश को वहुत समय 
तक संगठित रखना असंभव था । नित्यप्रति बल्ब हुआ छरते ध, 
साम्र ज्य क्ञोग दाते रहते थे ओर घीरे-घीरे समाप्त हो ऊ ते थे। ऋच 
शासकयर्ग को अन्य साथनों फे अतिरित्ा मार्गों का साधन भी शांति 
रखने में बहुत सहायता देता है । 
आविए्कारों से मार्गों में उन्नत हुई है, उसके साध-साथ साल 
तेयार करने की शक्त और साधन भी वहुत घड़ गये हैं । कच्चे याज 


मे छुद् खाद्य पदार्थ हैं. जेसे गेहूँ और चायल। जितना गेहूँ और 
चावल अब पैदा किया ऊावा है. उतना कभी पहले नहीं पंदा किया 
वहुत खोज हुई 


जाता था। चँज्ञानिक साधनों में खादों का दिपच ने 
है। पेड़ों की वीमारियों को रोकने के चहुत से साधन निकल झआानच हू | 
मशीनों के आविप्कार हुए हैँ. जिनसे बहुत शाप शुड्ाट, दुद्याइ 


न 


सिंचाई ह्लौर कटाई हो सफती है | बेज्ञानिक स्वत न मनुष्य का 


। 
रोगों से वहुत-छुछ बचा लिया है। संक्रामक गोगों से वचने के साथन 
लोगों को मालूम हो गये हैं। जरोदी के हुनर ने बहुत उन्नति की है. । 
साबेजनिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहत से आविष्कार हुए 
। सभ्य देशों के निवासियों को अच्छा भोजन तो भिलने लगा दी 

है, रोगों से बचने के साधन मिलने के कारण उनकी जीवन अवधि 
भी बढ़ गई है । 

आधुनिक काल की शक्ति कोयला, लोहा और पेट्रोल से केंद्रित 
है। जिख शासकवग् के हाथ में ये साधन हैं, बही शक्तिशाली है; 
ओर दूसरा शासकवर्ग इन शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयन्न करता 

राष्ट्रीयया के विक्राम का उल्लेख हो चुका है। कुछ देशों की 
राष्ट्रीय सीमाए प्रक्ृत न ही निश्चित कर दी हैं। भारतवर्ष उन थोड़े 
से भाग्यशाली देशों में हे, जिनकी सीणए प्राकृतिक हैं। बाक़ी देशों 
की राष्ट्रीय सीमाएं ऐतिहासिक घटनाचक्रों के परिणाम में हैं और 
खास तोर से योरप में ये सीमाएँ उस समय बनी, जब आने-जाने 
के साधन पुराते ढर्रे के ही थे। कुछ देश यों ही बहुत छोटे थे। 
व्यावसायिक क्रांति के आविष्कारों ने इनकी आबादी बढ़ा दी; परंतु 
सार्गों की सुविधाओं ने उनकी राष्ट्रीय सीमाश्रों को संकुचित कर 
दिया। 

व्याचसायिक क्रांति सबसे पहले इ'गलिस्तान में शुरू हुई। क्रांति 
से ग्राप्त शक्ति सबसे पहले इंगलिस्तान के हाथ आई। उसको फेलने 
की आवश्यकता हुई तो सेदान भी उसे खाली ही मित्रा | अंग्रज़ों ने 
उतरी अमरीका में उपणिवेश बसाये। भारतबप पर व्यापारिक जाल 
बिछाकर शासन छंन्र खड़ा किया, अफ्रीका और आस्टो लिया के 

द्वीपों पर अधिकार किया ओर विश्वव्यापी व्यापार की रक्ता के 
लिए दक्षिणबर्ती- फाक्लड द्वीप से जिम्राल्टर, माल्या, स्वेज़, अदन; 


कोलंबो, सिंगापुर ओर हांगकांग तक सामुद्रिक व्यापार की कु जियाँ 
अपने हाथ से की | 


अगम्रज़ा न व्यावसायिक क्रांति के अग्मगासी होकर जिस नीति, 
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का प्रचार किया उमससें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वबहत अशधा। 
उनके नेता आइस स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'वेल्थ आफ नेशंभ' द्वारा 
यह भिद्ध करने की चेटा को क्रि प्रत्येक् देश के जिए अवाध व्यापार 
की नीति ही द्वितकर है; क्योंकि प्रत्येक देश संसार के उपज कार्ये 
में कियी विशेष अशसें सबसे अधिक सफल हो सकता है। उस 
देश के लिए यहो आवश्यक और अच्द्रा है क्रि इस उपज में अपनी 
' शक्ति केंद्रित करे ओर अन्य देशों का भज्ञा इनमें है कि विशेश की 
सफज्न उपज को जिना किसी चुगी के अपने प्रयोग में लावे। यह सिद्धांत 
श्रश्नेज़ों के लिए बहुत ज्ञाभदायक्र था, क्योंकि अबने भोहन शोर 
कारखनों के लिए उन्हें कच्चे साल को ज़रूरत थी और इसका उनके 
पास बिना चु'गी के पहुँचना ही अच्छा था। उनके तयार सान्न को 
अन्य देशों में खाने के लिए आवश्यक धा कि उनकी अबाद 
व्यागर को नोति हो। अंग्रेजों की व्यापारिक उन्नति के जिए भी 
आवश्यक था कि अवाध नाति द्वारा अंदद वीए व्यापार को वृद्धि हो, 
क्यांक्रि अंश्रेज्ञों के पास ही व्यापारी जद ज्ों का सबसे बड़ा बेड़ा था, 
उन्हीं का व्यापारिक जाल सवसे अधिक विरतृत था । 
परंतु यह नहीं कि अंग्रेज़ां की अयाव व्यायार नोति व्यावसायिक 
हंति के प्रारंभ से ही रही हो। इस क्राति के प्रारंभ में भारत दे 
पेयार माल की विदेशों में ख़त थी। यहाँ का साल अंध्रज्ी माह 
से सस्ता पढ़ता था। इसलिए अंग्रेजों ने अपने राजन-तप शक्ति 
का प्रयोग करके इस देश छे व्यवसाय को ज्ञीण फ्िया आर फिर 


चुयी लगाकर निकले हुए साञज्ञ को खरत में झकावट छाती | अव्ाघ 


व्यापार की दोति तो भारतीय व्यवसाय के नष्ट द्वाने पर ही प्रारंभ 
की गई । हि 

प्रवाध व्यापार को नीति के साथन्‍्साथ शासक द 
थह नीति निश्चित की गई कि व्यवसाय फे संबंध में दे 
ने कर साप्राज्य-त्िस्तार, ह्तक्प ने त् 
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हंगलिस्तान में पूंजीपतियों का बगे बहुत पुष्ठ हो गया। यदि 
उस देशमें पूँजीपतियों झा उनके विरोधी श्रम जीवों दल से अधिक 
संघषे नहीं हो सका तो उप्तका सवसे बड़ा कारण था उनका पालिया- 
मेंटरी शासन, जिसमें श्रमजीवियों के हितेपियों ने घुसकर उनकी 
रक्षा करने के लिए क़ानून वनवाए, ओर हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत 
को समाप्त क्रिया। साम्राज्य की उन्नति हो ही रही थी, श्रमजीवियों 
को भी अंग्रेजी व्यापार और प्रभुत्व के असीम लाभ में हिस्सा मिलता 
रह्य | इसलिए इ गलिस्तान में श्रमजीवियों के असंवोप ने कभी भो 
वह उप्र रूप सनहों धारण किया जितका अनुभव आगे चलकर अन्य 
देशों को हुआ | 
पूजी युक्त देशों में इगलिस्तान के बाद संयुक्त राज्य का नंवर 
आता है। जो सुविधाएँ इगलिस्तान को नसीब हुई विश्वव्यापी 
साम्राज्य और व्यापार से, वह संयुक्त राज्य को सिल्लीं एक ऐसी 
विस्तृत भूमि पर अधिकार प्राप्त करके जिसके गभे में अपार धन- 
शशि संग्रहीत है ओर जिसके मैदान उबरा शक्ति में किसी भी देश 
से कम नहीं हैं. । संयुक्त राज्य का विश्वव्यापी साम्राज्य नहीं है तो 
उससे स्पता करनेबाला भी कोई देश नहीं है । नई दुनिया पर 
उसका निष्कंटक प्रभुत्व है और पुरानी दुनिया की उस तक पहुँच 
नहीं है। इसो कारण वीसवीं शताब्दी के प्रारंध से जो महान युद्ध 
हुए हूँ, उनके परिणास में संयुक्त राज्य की पूंजी बढ़ती ही रहीं। हे ; 
ओर इस समय ता वह संघार का मद्दाजन हो रहा है । 
व्यवसाय ओर साम्राज्य के विस्तार में क्रांस इ'गलिस्तान से 
होड़ करता रहा। इस होड़ के साथ पड़ोसी राष्ट्रों से भी उसकी 
' लड़ाइयाँ रहता थीं, जिस कारण चह होड़ में विफल रहा। उसको 
कई क्रांतियों का सामना करना करना पड़ा और देश में कभी भी . 
पुर शाघत-व्यवध्था स्थापित नहीं हा। सकी । पूजीपतियों और 
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भ्रमजीजियों का घोर संबषे रहा और अंत में शासन का रंग बहुत 
कुछ श्रमजी वियों के पक्त में हो गया। 
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जंरसनी को राइन नदी योरपीय व्यापार के इतिह बहुत: 
महत्व रखती है | मध्यकराल में भी हेंवगें ओर ब्रे मेन नगर: 
का योरप के व्यापारिक केंद्रों में प्रमुख स्थान था; परंतु फ्रांस के बाद 
ही जरमनी पर व्यावसायिक क्रांति का प्रभाव पड़ा | क्रांति प्रारंभ होने 
पर जरमनी ने अपना वाना बहुत शीघ्र बदला और वेज्ञानिक खोज्ञ 
के सहारे शीघ्र ही शनयद्योगिक उन्नति में उसका प्रमुख स्थान हो 
गया । 

प्राकृतिक शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करने पर ओद्योगिक तेयारी 
सीमित नहों रह पाती । जितनी मशीनें लगाई जा सके ओर उनको 
जितना कब्चा माल खिलाया जा सके, उतना ही सस्ता माल तेयार 
होगा | परंतु मशीनों तक कच्चा माल लाने और तेयार माल को बेचने 
के लिए प्‌ जीपतियों की आवश्यकता है। योग्य परंतु किफ्रायत से 
मज़दूरी लेनेवाले कर्मचारी भी चाहिए। जरमनी को साम्राज्य की 
सुविधा थी नहीं । इसलिए कच्चा माल खरीदने या तेयार माल बेचने 
में दद इ'गलिस्तान या फ्रांस का मुकाबला तभी कर सकता था जब 
वह अपने श्रमजीवियों से कम मजदूरी पर काम ले। इसलिए जरमनी 
से प्‌ जीपतियों और श्रमजीवियों के बीच बहुत शीघ्र संघपे प्रारंभ 

गया। 

श्रमजीवियों के दृष्टिकोण का प्रचार करने वालों में काले माक्से 
का प्रमुख स्थान है | यह काले माक्से जरमनी का ही निवासी धा ओर 
जरमन भाषा में ही उसने पू जी पर एक पुस्तक लिखी, जिसके प्रति 
श्रसजीवी नेताओं की वही श्रद्धा हे जो ईसाइयों की वाइदिल या 
मुसलमानों की क़रान के प्रति ह सकती है| इस ग्र॑थ में उसने यह 
साबित करने की चेण्टा की है कि जायदाद अथवा पू जी पर किसी भी 
व्यक्ति अथवा समूह का अधिकार सान लेने पर मनुष्य की कप्-कऋथा 

भ होती है । इसलिए उपज के जितने साधन दूँ. इन पर व्यक्ति 
का अधिकार नहीं होना चाहिए; श्रमजीबी ही इन साधनों छे अधि- 
कारो हैं। क्योंकि इस समय इन साधनों पर पृ जीपतियों का अधि 
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कार है, इसलिए पजीपति-बर्ग संसार-मात्र में श्रमजीबी वगे का 
दुश्मन है; और इस वर्ग का कतेब्य हे कि राष्ट्रीय बंधनों को तोड़कर 
अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा पुजीवर्ग से उपज के साधनों को छीनने का 
प्रयत्न करे। ह 

काले माक्‍्से का बोया हुआ वीज बहुत समय तक अंकुरित नहीं हो 
सका; क्योंकि योरपीय व्यापार उन्नति करता गया, अन्य देशों पर 
योरपीय प्रभु बढ़ता गया, पूजीपति बढ़ते रहे, परंतु थोड़ा-बहुत 
लाभ श्रमजीवियों को भी मित्रता रहा; उनकी आर्थिक दशा उन्नत 
होती रही | श्रमजीवियों के अंतर्राष्ट्रीय संघ बढ़ते रहे, परंतु किसी देश 
में भी उनके दल का प्रभुत्व नहीं हो सका। ; 

व्यावसायिक उन्नति में रूस योरप का सबसे पिछड़ा हुआ देश 
था। अठारहवीं शताब्दी के मध्यकाल तक रूसी समाज में किसान थे; 
जिनका दरजा दासों से कुछ ही अच्छा था, या जमींदार थे जो उनकी 
मेहनत पर मोज करते थे । घरेलू उद्योग बहुत कम थे, विदेशी व्या- 
पार भी कम था। इसलिए रूस में मध्यम बे के लोग बहुत कम थे, 
जो प्रत्येक देश में राजनेतिक या शञआर्थिक उन्नति के नेता हुआ करते 
हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में रूसी साम्राज्य पूरे की ओर बढ़ते-बढ़ते 
अशांत महासागर तक पहुँचा । ज़मीदार शासकवर्ग समरद्धिशाल्ी 
हुआ, मध्यम वगे ने जन्नति की, परंतु किसान की दशा बहुत नहीं 
सुधरी । जर्मीदार और मध्यम वग में ही कुछ ऐसे नेता निकले 
जिन्होंने किसान वे की उन्नति की ओर ध्यान दिया । शासकवर्गे 
ने सुधारों की माँग की अवहेलना की। रूसी 'मीरों? में बिखरे हुए 
किसानों के हाथ में आंदोलन के साधन कम थे और उन पर यूनानी 
ईसाई चर्च के अंधविश्वास का दबाव भी था। इसलिए जापान 

: युद्ध में शासक वर्ग की हार द्वोने पर ही आंदोलन कुछ सफल 

हो सका । 

यों रूस में माक्से के उपदेश को जड़ पकड़ने का मौका मिला | 
दूमन नीति के कारण आंदोलन नीचे-नीचे सुलगवा रहा । .शासकव॒र्गे 
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के जरसनी से हारने पर जारशाही का अंत हुआ और मध्यम वर्ग के 
कम होने के कारण श्रसजीवीवर्ग का शासन प्रारंभ हुआ | 

रूस ही इस समय संसार का ऐसा देश हे, जिसमें श्रमजीबी बर्गे 
का शासन है । श्रसमजीबी दल्न के नेता कहते हैं कि वह बहुत सफल 
हुआ है | परंतु इस शासन का विरोध भी बहुत कुछ है; क्योंकि 
यद्यपि व्यावसायिक क्रांति ने आरस्तिकता को बहुत कुछ नणप्ट कर 
दिया है तो भी धार्सिक विश्वासों और गाहेस्थ्य जीवन के वंधनों के 
प्रति मनुष्य ससाज में अब भी श्रद्धा है और श्रमजीवी चर्ग के नेताओं ने 
निजी जायदाद की जड़ में इन्हीं दो सिद्धांतों को समक कर इन पर 
कुठाराघात किया है । 

व्यावसायिक क्रांति का सामाजिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ा उससे 
राष्ट्रीय शासन की रूपरेखा भी बहुत कुछ बदली है। व्यावसायिक 
क्रांति के पहले सामाजिक जीवन पर ग्रामीणता की छाप थी। ग्राम्य 
जीवन का संगठन प्रत्येक देश में पंचायती रहा हे | सामाजिक संग- 
ठन का ज्ेत्र बढ़ने पर जहाँ प्रास्यजीवन का नागरिक जीवन से सहयोग 
हो सका वहाँ मध्यमदर्ग की सहायता से प्रतिनिधि शासन प्रणाली 
चलाई गई | ४गलिस्तान ने घरेलू व्यवसाय और व्यापार में अठा- 
रहवीं शताब्दी के पहले ही बहुत कुछ उन्नति कर ली थी; इसलिए उस 
देश में नगरों ने बढ़ता प्रारंभ कर दिया था | व्यावसायिक क्रांति से 
इ'गलिस्तान में खेती का व्यवसाय वहुत कम हो गया, गाँव में रहने 
वालों की संख्या घट गई। नगरों की अधिकांश आबादी भी बढ़ 
गई । अंग्रेजों की पहली जाति थी डिसके “नागरिक नागरिक जीवन 
व्यतीत करने लगे। 

नागरिक जीवन में जितने नियंत्रण और व्यवस्था की आवश्यकता 
होती है उतनी प्रास्यजीवन में नहीं होती | प्रतिनिधि शासन प्रणाली 
के सफज्ञ होने के लिए यह आवश्यक है कि निर्वोचन करने वाली 
जनता और निर्वाचित सदस्य दोनों नियंत्रण और संयम का महत्व 
समभते रहें । इ'गलिस्तान में प्रति निधि शासन प्रणाली के सफल द्वोने 
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के बहुत से कारण हैं । उनमें से एक यह भी हे कि उस देश के अधि- 
कतर नागरिक “नागरिक' जीवन का नियंत्रण सम मे हुए हैं । 


इगलिस्तान की देखा-देखी अन्य देशों में व्यावसायिक #ांति 
ही नहीं हुई, प्रतिनिधि शासन प्रणाली का उद्योग भी क्रिया गया। 
व्यावसायिक क्रांति के कारण नागरिकों की संख्या प्रत्येक देश में 
बढ़ी, ग्राम्यजीवन का भी उत्येक देश - में हास हुआ, परंतु किसी भी 
पुराने अथवा नये देश में नागरिक जीवन का प्रश्लुल्ष नहीं हो सका 
ओर संयुक्त राज्य को छोड़कर किसी देश में प्रतिनिधि शासन प्रणाली 
भी सफल नहीं हो सकी | 


संयुक्त राज्य का विकास व्यावसायिक क्रांति के साथ ही साथ 
हुआ | संसार के समृद्धिशाली देशों में संयुक्त राज्य ही ऐसा देश है 
जो बिजली और पेट्रोल के युग में पला, जिसने चरखा, चक्की और 
पालकी का जीवन जाना ही नहीं । खेती में भी आबादी कम होने के 
कारण उसने प्राकृतिक शक्तियों और मशीनों का सहारा लिया | यों 
देश में खेती का बहुत कुछ व्यवसाय होते हुए भी संयुक्त राज्य का 
अधिकांश जीवन नागरिक नियंत्रण में ही विकसित हुआ है । इस- 
लिए प्रतिनिधि शासन प्रणगल्ली इस देश में भी सफल हो सकी । 


व्यावसायिक क्रांति से सामाजिक जीवन पर जो प्रभात्न पड़ा वह 
उस प्रभाव से कुछ हद तक मिलता है जो दास प्रथा के कारण प्राचीन 
समाज पर पड़ा था। यूनान का प्राचीन लोकसत्तात्मकत शासन ओर 
उसका सांस्कृतिक विकास दास प्रथा की भित्ति पर ही था। उस समय 
पूजीपतियों ने मनुष्य के बाहुबल से काम लिया । अब उन्हें मनुष्य 
के बाहुबल को उतनी आवश्यकता नहीं है, उसके मस्तिष्क बल की 
द्वी आवश्यकता है। बाहुबल का काम तो बह भाप, पेट्रोल या 
विजली की शक्ति से लेता है । इसलिए पूजीपति ने मनुष्य के बाहु- 
बल को तो स्वतंत्र कर दिया, दासप्रथा तो बंद हो गई, परंतु मनुष्य 
की बुद्धि पर अधिकार करना आवश्यक था। पूजीपति वर्ग ने पत्येक 


रा, 
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देश में किस प्रकार उसके बुद्धि बल पर अधिकार करने का प्रयत्न 
किया,“इसकी कथा बड़ी सनोरंजक है। 
उन्नीसवीं शताब्दो के प्रारंभ सें दलित वें के हितेपियों का 
विचार था कि यदि प्रत्येक सनुष्य को बोट का अधिकार मिल जायगा, 
तो निधन अथवा दलित वर्ग का शासन पर अधिकार हो जायगा, 
क्योंकि इसी वर्ग का ग्रत्येक देश में बहुसंस्यक दल होता है | परंतु 
हुआ यह कि यद्यपि दलित वर्ग को वोट का अधिकार मिल गया तो 
भी पू जीपति के पास उसकी शिक्षा, उसकी बुद्धि पर प्रभाव डालने 
के साधन थे। इसीलिए दलित वर्ग की संख्या पूंजीपतियों से बहुत 
अधिक होने पर भी बहुमत पूजीपतियों के पक्ष में ही रहा। यह 
अवश्य हुआ कि शासकवर्ग को समाज सेवा के बहुत से काम द्वाथ 
में लेने पड़े, दलितवर्ग का बहुत छुछ उद्धार भी हुआ परंतु किया 
गया यह सब पू जीपति वर्ग के सौलिक रघत्वों को सुरक्षित रख 
कर ही। ह 
आजकल समाज की शिक्षा के जितने साधन हूँ. वे प्रत्येक देश 
को सरकार के हाथ में हूँ, या पृ जीपतियां के हाथ में | सरदारे पूं जी- 
पतियों के हाथ में यों दें कि चुनाव वेः लिए धन की आवश्यकता 
होती है जो पू जीपतियों से ही मिलता है। पू जीपति कम होने के 
कारण शीघ्र संगठित हो सकते हैं और श्रमजीबीवग के बहुत रू 
लोगों को इन्हीं पू जीपतियों की कृपादृष्टि से रोज़ी मिलने के कारण 
इस दसे का संगठन नहीं पाता। पू जी द्वारा प्‌ जीपति अ्मजीवियों 
स अपने व्यवसाय का ही काम नहीं लेते, उनसे अपने स्वत्वाँ की 
रक्षा कराने का काम भी लेते हैँ । जब शासनसत्ता पृ जीपतिबग के 
पक्त में निवोचित होती है! तो फिर इस सत्ता द्वारा सावे जनिक शिक्षा 
का उद्देश्य वही होता है जो इस वर्ग के पक्ष में हो। आजछझल रेडियो 
ओर अख़बार समाज में किसी मत का प्रचार करने के दहत ऋच्छे 
साधन हूँ।ये साधन भी पृ जीपतियों के पक्त में काम करते हूं 
, रेडियो पर सरकारी नियंत्रण होने के कारण और अखझ्वारों का पू जी 
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पतियों की सहायता से चलने के कारण । यों हम देखते हैं. कि 
ब्रिदेन और संयुक्त राज्य सें श्रतिनिधि शासन प्रणाली के रहते हुए 
भी दोनों देशों की शासन व्यवस्था पर पूँ जीपतियों का ही प्रभुत्व है, 
: दोनों देशों का शासन महाजनी है । | 

जिन देशों में कई कारणों से प्रतिनिधि शासन प्रणाली नहीं पुष्ट 
हो सकी. वहाँ पूजीपतियों और श्रमजीबी वर्ग के सहयोग से अथवा 
श्रम जीवियों के ही चल से इस शताब्दी में वह शासन व्यवस्था 
स्थापित हुई है, जिसे तानाशाही कह्दते हैं। 

यों तो दक्षिणी अमरीका का आरयः अंत्येक शासन. तानाशाही 
है, यय्पि ये वानाशाह संयुक्त राज्य के पूँजीपति वर्ग के कठपुतले 
दी हैं परंतु वास्तविक तानाशाही जरमनी और इटली की दी 
रही है । 

आधुनिक तानाशाहों ओर प्राचीन काल अथवा सथध्यकाल के 
सेच्छाचारी सम्राठों में बहुत बड़ा भेद है.। स्वेछाचारी सम्राटों की 
शक्ति कुछ तो इनके सैन्यबल पर निर्भर थी. बाक्नी अपढू प्रजा के 
धार्मिक विश्वास और श्रद्धा के कारण थी। आजकल के तानाशाह 
समाज के साधारण अथवा दलितवग में जन्म लेते हैं और योग्यता 
के वल पर बहुमत के नेता हो जाते हैं। इस चहुमत की सहायता से 
वे अल्पमत को निमू ल करने का प्रयत्न करते हैँ और उसमें सफल 
होकर कठोर नियंत्रण द्वारा वे राष्ट्रशक्ति को बढ़ाने का उद्योग करते 
हैं। राष्ट्र की शक्ति एक योग्य व्यक्ति में केंद्रित होकर जिस हृद्‌ तक 
अंतरोष्ट्रीय आर्थिक संघर्ष में आगे बढ़ती है, उसी हृद तक उस ताना- . 
शाही की शक्ति देश के भीतर बढ़ती है और देश के बाहर उसका 
अनुकरण होता है। ५६.3 
. यह ठाक नहीं है कि जरमनी और इटली की तानाशाहियाँ पूँजी- 
पतिपों को ही सृष्टि है' इनके निर्माण में पूँजीपत्तियों का सहयोग 
अवश्य है। परंतु श्रमजीवीरल भी इनका समर्थन करता है । प्‌ जीपति 
इसलिए सहयोग करते हैं. क्‍योंकि तानाशाही शासन आअंतर्सष्टीय : 
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श्रार्थिक संघर्ष में संगठित सैन्यबल द्वारा राष्ट्र का व्यापारिक क्षेत्र 
बढ़ाता है ओर देश के व्यवसाय ओर व्यापार को बढ़ने का मौक़ा 
देता है । अमजीवीदल इसलिए समथत्र करता है क्योंकि वानाशाही 
लखन प्‌ जीपतियों पर घोर नियंत्रण करके उन्हें श्रमजीवयों को 
उचित पुरस्कार देने के लिए बाध्य करता है। यों तानाशाहियों को 
राष्ट्र का संपूर्ण बल प्राप्त होता है। प्राचीन स्वेच्छाचारी सम्राट प्रजा 
फल लामिक अंधविश्वास के सहारे शासन करते थे। शक्ति के चुग में 
धर्म की ओर से उदासीनता है। अब राष्ट्रीय संस्क्रति की व्याख्या के 
छारा देशभक्ति की भावना जाम्रत की जाती है। इटली में रोमन 
सान्राज्य के वैभव की याद दिलाई जाती है। जरमनी को श्लार्यों की 
आदि भूमि बताया जाता है और आर्य जाति के स्वाभाविक गौरव 
की व्याख्या की जाती हैं । 
संसार में अभी तक केवल एक ही ऐसा तानाशाही शासन रथा- 
पित हो सका है जिसमें प्‌ जीपतिवर्ग को नष्ट करके शासन सत्ता अ्रम- 
मद ( 5 में 5 
जीवी वर्ग ने ही अपने हाथ सें ले ली है । यह शासन रूस में है । 
रूसी राष्ट्र अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण योरप और एशिया की 
जातियों पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ है ही, उसके राजनेंतिक 
संदेश का भी पड़ोसी देशों के दलित दलों पर वहुत गहरा प्रभाव 
पढ़ता है । इसलिए भयभीत प्‌ जीपति वर्ग ने रूस के विरुद्ध चहुत 
कुछ प्रचार किया, परंतु जाग्रत रूस आधुनिक काल में वीस वर्ष के 
भीतर कितनी असीम उन्नति कर सका, और फिर किस प्रकार जरसनी 
सफल लोहा लेकर उसने अपनी उन्नति को प्रमाणित किया, उससे 
विरोधी दल का सुँह बहुत कृछ बंद हो गया है और रूसी साम्यवाद 
का भविष्य चहुत उज्ज्वल दिखाई देने लगा है | 
आधुनिक काल की स्वतंत) और संगठित तानाशाहियों का सामना 
करने में प्रतिनिधि प्रणाली पर संगठित महाजनी शासमों को दहुत 
फठिनाई सालूम पड़ रही हे । इसलिए इ गलिस्तान छोर संयुक्त राज्य 
ऐसे देशों में भी राष्ट्र की शक्ति एक व्यक्ति श्रथवा सीमित दल के हाथ 
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में केंद्रित होने लगी है.। यंह युग जनता पर राष्ट्रीय शासक वर्ग के 
नियंत्रण ही का होता दिखाई देता है । 

व्यावसायिक क्रांति के आविष्कारों का सबसे अधिक प्रभाव 
योरेप पर पड़ा है और योरपीय सम्यता का संदेश लेकर ही इन 
आविष्कारकों ने संसार के बाक़ी महाद्वीपों के सामाजिक जीवन को 
प्रभावित किया है.। अमरीका, अफ्रीका और आरस्ट्र लिया के आदि 
समाज का जीवन तो प्राय: इतना श्रष्ट हो गया है कि उस समाज के 
बचे-खुचे स्ली-पुरुषों की स्थिति प्राचीन काल के दास समाज से कुछ 
अच्छी है। संयुक्त राज्य॑ और कनाडा के मूल निवासी बहुत कुछ नष्ट 
हो गये हैं, क्योंकि इन भागों में बसे हुए योरपीय प्रवासियों ने उस्ती 
नीति का अनुसरण किया जिससे भारत में शूद्रों की सृष्टि हुई। परंतु 
मेक्सिको से लेकर अर्जेनटाइन तक बसे हुए स्पेनी और पुतेगाली 
प्रवासी बहुत छुछ इन देशों के मूल निवासियों से मित्र 
जुल गये हैं, यद्यपि शासन सत्ता अब तक उन्हीं लोगों के हाथ में 
है, जिनमें योरपीय अंश अधिक है । इन देरों की आवादी 
कम होने के कारण प्रवासियों को मेहनत बचाने के साधनों की 
आवश्यकता तो थी ही; अतः मशीनों से उन्हें मनचाही सहायता 
मिली और वैज्ञानिक आविष्कार को सफल होने का अच्छा ज्षेत्र 
मिला। 

अफ्रीका और आर्ट लिया में बसी हुई जातियाँ सभ्यता में वहुत 
नीचे थीं। इसलिंए इनके नष्ट होने में बहुत समय नहीं लगा । परंतु ये 
महादेश आविष्कारों से विशेष लाभ न उठा सके क्‍योंकि इनके बहुत 
से भाग उष्णकटिबंध में होने के कारण योरपीयं जातियों के बसने 
योग्य न थे। तो भी सत्ता के मोह में फंसे हुए योरपीय प्रवासियों ने 
एशिया के निवासियों को उनमें बसने का मोक़ा न दिया; यद्यपि 
उष्णप्रधान देशों में बसी हुई सभ्य एशियाई जातियाँ इनमें सफलता- 
पूर्वेंक चसंकर इन नये देशों को उन्नत कर सकती थीं। यों ये देश: 
बहुत बढ़े होते हुए भी बहुत निबेल हैँ और अंतरोष्ट्रीय संघ में 
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सफल योरपीय अथवा एशियाई जातियों के बीच इनका वेंटवारा 
अभी कुड समय तक होता रहेगा । 

एशियाई देशों में आधुनिक वेज्ञानिक आविष्कारों को सफल 
होने में बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इन देशों 
की परंपरा बहुत प्राचीन हैं। निवासियों को अपनी-अपनी सभ्यता 
अपने घरेलू व्यवसाय पर, नाज़ है। आवादी भी इतनी है कि मेह- 
नत बचानेबाली सशीनों को बेकार मनुष्यों का सामना करना पड़ता 
है, ओर बेकारी के प्रश्न के सामने मशीन को प्रायः दवना पड़ता 
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हैं । इतना होते हुए सी एशियाई देशों पर आधुनिक आविष्कारों का 
रम जस रहा हं । 
एशिया के जिन देशों ने आधुनिक वेज्ञानिक आविष्कारों को 
अपनाया हे और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघष में सम्मिलित होने की 
चेष्टा की हे उनसे जापान सबसे आगे है। 
जापान सें व्यावसायिक क्रांति के आविष्कार लगभग उसी समय 

पहुँचे, जिस समय वे भारतवर्ष में लाये गये। भेद इतना ही था कि 
जापान स्वतंत्र था और भारतवप आविष्कारकों के अधीन हो चुका 
था। भारतवप में अभी तक वेज्ञानिक आविष्कारों के अनुसार व्याव- 
सायिक परिवतेन नहों हो पाया है। जापानियों ने इन आदिप्कारों 
का इस हद तक प्रयोग किया है कि व्यावसायिक होड़ में वे अब 
अपने योरपीय उस्दादों का सामता करने पर उतारू हैं । 

जिस समय जापान से आधुनिक विज्ञान पहुँचा उस समय 

में यथेए सांस्कृतिक जागृति हो चुकी धी। कलाझाशल्र में 
ति हो चुकी थी । समाज्ञ पर सामंद-प्रधा का कठोर नियंत्रण घ 
।र शासन-सत्ता प्रजा के सझाट के प्रति घामिक विश्वास पर 
अवल्ंबित थी । 

जापान ने आधुनिक विज्ञान दे साथ परिचसी देशों दी लोक 
सपत्तात्मक शासन-प्रणाली को भी अपनाया । प्रतिनिधि शासन-प्रणाली 
के सफल होने के लिए दलवंदी की अआ्रावश्यदाता ह। परंतु जापान में 
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दुलवंदी कभी सफल नहीं हो सकी। जो लोग सामंत थे उनमें से बहुत 

व्यवसाय के नेता हो गये। शासनसत्ता उन्हीं के हाथ में रही। 
जब तक जापान का व्यचसाय देश के भीतर उन्नति करता रहा ओर 
विदेशों से उसकी होड़ नहीं हुई तब तक जापानी व्यवस्थापक सभा 
के नेताओं का शासन पर यथेष्ठ प्रभाव भी रहा। परंतु शीघ्र ही 
जापानी व्यापार को फेज्ञने की आवश्यकता मालूम होने लगी क्योंदि 
मशीनों से तैयार किया हुआ माल जापान की घरेलू आवश्यकता से 
अधिक था। जापान के लिए चीन का वाज़ार अपना माल खपाने के 
लिए बहुत निकट था और चीन में व्यावसायिक ऋंति न होने के 
आरण जापानी माल की खपत का मौक़ा भी था, परंतु उस समय तक 
योरपीय जातियों ने भी चीन पर अपना व्यापारिक प्रश्ुत्व जमाना 
शुरू कर दिया था। जापान खुल्लमखुल्ला समृद्ध योरपीय जातियों का 
विरोध नहीं कर सकता था; इसलिए अपनी रक्ता का बहाना लेकर 
उसने पहले ( १८६४ ) चीन से लड़ाई जीतकर कोरिया पर अधिकार 
किया; फिर ( १६०४ ) रूस से लड़कर संचूरिया नामक देश पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित करने का मार्ग खोल लिया । 

महासमर में योरपीय जातियों के लड़ाई में फँसे रहने के कारण 
जापानी व्यवसाय ने ओर भी उन्नति की । लड़ाई से फ़रसत पाने पर 
योरपीय राष्ट्रों ने जापान के बढ़ते हुए व्यवसाय को चु'गी लगाकर 
रोकना चाहा | जापान ने कहीं ओर सौक़ा न देखकर 'पड़ोसी चीन 
के बाज़ार पर अधिकार करना निश्चित किया । परंतु चीन में भी 
जागृति प्रारंभ हो गई थी। धीरे-धीरे इस जागृति ने जापानी माल के 
बहिष्कार करने का उम्र रूप धारण कर लिया। ऐसी दशा में जापान 
ने उस शक्ति को सहायता से जो उसने वेज्ञानिक आविष्कारों के 
सहारे प्राप्त कर ली थी, चीन पर अपने पग बढ़ाना प्रारंभ कर दिया । 
इस समय तक अमूर से सीकयांग नदी तक के एशियाई देश का 
चहुत कुछ भाग जापानी अभुत्व॒ के भीतर हे। 

जापान के योद्धा ही देश के नेता 


न 
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। रहे हैं। कुछ समय से पूँजी- . 


| 5९ -॥| 


पतियों ओर सैनिक नेताओं की होड़ चली आ रही थी। जापान की 
एशियाई द्ग्विज्ञय ने पू जीपतियों को दबा दिया ओर शांत भी कर 
दिया। प्‌ जीपतियों के दवने से दुलबंदी शासन का अंत हुआ और 
राष्ट्रीवा के नाम पर सेनिक लेता सन के नेता सी हो गये। 
जापान की विजय ने प्‌ जोपतियों को अपनी रक्मम लगाने का सोक़ा 
दे दिया। यों वे शांत भी हो गये। 
सेनिक शासन के जापान में सफल होने का एक और कारण 
जापानी सेसा - जापान के किसानों ओर श्रसजीवियों पे सेना है 
उसके नेता दलित किसानों और श्रमजीवियों के उद्धार करन का 
करते हैँ ! इसलिए जापानी सेनिक शासन के पीछे उसी प्रकार 
देश की राष्ट्रीय शक्ति है, जिस प्रकार वह जरमनी और इटली द्वी 
तानाशाहियों के पीछे है। इस सैनिक शासन को धामिक परंपरा की 
भी शक्ति प्राप्त है जो तानाशाहों के भाग्य में नहीं है; क्‍योंकि जापानी 
सम्राट को देश की देवों शक्ति का साकार रूप मान लिया गया हू | 
झौर कोई जापानी नागरिक ऐसा नहीं है, जिसके हृदय में सम्राट के 
प्रति श्रद्धा ओर त्याग का भाव जन्म से ही न पुष्ट किया जाता हो । 
यों जापान का तानाशाही संगठन, जिसमें व्यक्ति का अधिकार राष्ट्र का 
बेदी पर समर्पित कर दिया जाता हैं, उस ससय रा रह सक्रया, जिस 
समय जरमनी ओर इटला के वर्तमान विधाता इस लाक सूद द 
कर चुके हागे | 
एशिया के अन्य देशों फे सामाजिक जीवन पर व्वावला विक काति 
प्रभाव की विशेष व्याख्या नहीं करना है। प्रत्यक्ष देश क व्यव- 
साय और उ्यापार में प्राइतिक शक्तियों का डपचोग वह्ाया जा रहा 
है। भारत नें रेलों तथा तारों का जात्न सा चिद्र गया है आर परद 
व्यवसाय के पुनरुद्धार का आंदोलन दोते हुए नी कत्न-कारखान ददुत 


कि 


५) ४ 


जा रहे हैं। नागरिक जीवन वढ़ता जा रहा टे। देहाती जादन झा 
हास दाता जा रहा है। देश के भीतर आनेन्ताने की संविधान 
' बदने से एक ओर शासन की कंट्विनाइयों दान हा गइ £ तो दुलर 
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ओर राष्ट्रीय भावों को भी संगठित होने का अवसर मिला है । परंतु 
ये भाव अभी तक इतने सबल नहीं हो पाये हूं कि देश रखतंत्र 
हो सके । 

' भारत के पूज में स्थाम और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर 
तुर्की तक एशियाई देश स्वतंत्र अवश्य हैं, परंतु इनमें से कोई भी देश 
प्राकृतिक शक्तियों का यथेष्ट उपयोग नहीं कर सका है। इन देशों में 
रेलों का प्रचार बहुत कम हो सका है. और कल-कारखातने भी थोड़े 
बहुत ही बढ़ सके हैं । ईरान के पास तो तेल की खानों के कारण 
पेट्रोल की शक्ति का बहुत बड़ा साधन है.। परंतु यह साधन एक अंग्रेजी 
कंपनी के ही अधिकार में है । ईरान- की सरकार को रायल्टी ल्ञेकर ही 
संतोष करना पड़ता है । 

इस समय जिन देशों ने संसार की उत्पादक शक्ति का हिस्सा-चाँट 
कर रक्खा है, उनमें प्रमुख नाम हैँ. ब्रिटेन, संयुक्त राज्य, फ्रांस, जर- 
मनी, इटली, रूस और जापान । जिस समय ब्रिटेन व्यावसायिक क्षेत्र 
में अकेला ही था, उस समय उसे सांग्राज्य बढ़ाने के साथ-साथ कच्चे 
माल की खरीद और तेयार माल की खपत के साधन मिले। वह 
संसार का सहाजन हुआ और अवाध व्यापार की नीति इसके लिए 
सफल हुई। परंतु उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक व्यावसायिक क्षेत्र 
में उसका मुक़ाबज्ला करने वाले देश निकल आये । ब्रिठेन के तेयार . 
माल की खपत कस होने लगी | उससे होड़ करने वाले देश अवबाध 
व्यापार के हामी न थे। वे विदेशी मात्र पर चु'गी लगाकर स्वदेशी 
व्यवसाय की उन्नति करते ओर आवश्यकता से अधिक माल को सस्ते 
दाम पर बाहरी ' देशों में बेचने का प्रयत्न करते। बीसवीं शताब्दी के 
पारंभ से ब्रिटेन में अवाध व्यापार के विरुद्ध आंदोलन होने लगा 
ओर धीरे-घीरे ब्रिदेन ने भी अपने साम्राज्य के व्यवस्यय की रक्षा के 
लिए चुगी की वह व्यवस्था प्रारंध की जिसे इंपीरियल प्रिफ्ररेंस कहते 
हैं। इस नीति से ब्रिटेन को तो लाभ नाम सात्र का ही हुआ, ब्रिटिश 
साम्राज्य का विरोध अन्य देशों से होने लगा। जो देश ब्िदेन से होड़ ' 


अजीत । 
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करने दाले थे उनमें संयुक्त राज्य ने दक्षिणी अमरीका के देशों पर 
अपना महाजनों जाल विछाकर अपनी व्यापारिक शक्ति को पुष्ट 
किया। क्रांस के अधिकार से एक्र विशाल साम्राज्य था ही, प्योर 
फ्रांस का व्यवसाय भी ऐसा नहीं है जिसकी ब्रिटेन से अधिक होड़ 
हो | इउलिए उसे ब्रिटेन की ओर से विगड़ने की कोई ज़रूरत न थी । 
परंतु अरमनी, इटली, रूस और जापान इ पीरियल प्रिफ्र्रेंस की 
नीति से भइक गये । रूस के पास एशिया सें एक विशाल साम्राज्य 
है ही। उसे साम्राज्य की उ्यादन शक्ति को ही बढ़ाना था। सो पांच- 
वर्षोय योजनाओं द्वारा पंद्रह बीस वर्ष के भीतर उसन बहुत-(छ बा 
ली और जो कुछ कसर रह गई होगी, उसे वह इस भहासमर के परत 
तक परा कर लेगा। 

जरमसनी, इटली ओर जापान के पास साम्राज्य की कोई शक्ति न 
थी। जापान ने अपने श्रमजीदियों झ्योर प्‌ जीपतियों पर कठिन 
नियंत्रण करके सस्ते माल द्वारा अपना व्यागार बढ़ाने छा यह 
किया, परंतु अन्य देश चुगी वढ़ाकर उसी प्रकार जापानी मसाद्ध के 
रोक धाम करते रहे, जिसके परिणाम में जापान ने पड़ोसी चोन पर 
आक्रमण करके एशिया के एक बहुत बड़े वाज्ार पर अधिकार करने 
का निश्चय किया। 

महासमर में जरमनी के उपनिवेश छिन गये थे आर हदली बा 
मित्र राष्ट्रों का साथ देने फे इनास में यधष्ट नहीं मिला था। इससिए 
दोनों देशों सें शासन-व्यवस्था के वे परिवतन हुए जिनस दे अपनी 
सेनिक शक्ति चढ़ाकर उन्नत साम्राज्यों से लोहा ले सके । 

यों व्यावसायिक क्रांति का परिणाम हुआ है आशिक राष्ट्रीयता, 
जिससे राष्ट्रीय क्षेत्र में पू जीपतिदग और प्रमतीवीदल का पारसरिद 
संघप बंद गया ६ आर अ तगाण्प्ट्राय ज्ुत्र न पासज्ञार दक्तापर 
प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली देशों की पारन्परिक स्पथा 
गई है! नि 0 कक 

शा तरीष्टीय स्पधों छा अंतिम नि्य दुदनछ्षत्र भें हो दाता ह 
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और आधुनिक विज्ञान ने युद्ध के ढंग में भी घोर परिवत्तेन कर 
दिया है। युद्ध का अटल्न नियम है प्रगति ओर लोहे की बीछार । 
कोई समय था जब पेदल सिपाहियों की मारकाट से ही युद्ध का 
निर्णय हो जाता था। धनुप-बाण की सहायता और'चघोड़े के सहयोग 
ज़ेयुद्ध मं प्रगति का पहला समागम हुआ। पंद्रहवीं शताब्दी में वारूद 
छे आविष्कार ने-योरप को संसार की दिग्विजय का सागे दिखाया। 
चीसचीं शताब्दी में समुद्र पर जल्ममग्न नोकाओं ओर आकाश में 
वायुयानों ते लड़ाई के ढंय को बिल॒कुज्ञ बदल दिया है| लड़ाई के 
ढ'ग में कितना परिवरतेत हो रहा है, इसका अनुमान यों लगाया जा 
सकता है कि पहले महाससर के सौ बे पहले जो योरपीय युद्ध 
नेपोलियन के कारण हुए थे वे उस महासमर के ढ'ग के मुक़ावले 
उतने ही दक्कियानूसी थे जितने कि बीस चर्ष बाद वर्तमान महासमर 
के मुकाबले विगत महाससर के ढंग दक्तियानूसी सालूम हो रहे हैं।, 
दुश्मन को भूखा रखकर परास्त कर लेन का ढंग बहुत पुराना हे। परंतु 
प्राचीन काल में दुश्मनी किसी किले की हद तक ही सीमित रहती थी 
ओर, किले. के भीतर रहनवाले सिपाहियों की ही घेरे का सामना 
करना पड़ता था। अब देश को घेरने का प्रयत्न किया जाता है। 
सिपाहियों के साथु:साथ निरीह बाल-बच्चों को भी भूख का सामना 
करना पड़ता है । 
वैज्ञानिक खोजों ने साधारण मनुष्य के हाथ सें आनंद के वे 
साधन दे दिये हैं जो प्राचोन काल में बड़े-बड़े रईसों को नसीब 
न थे । परंतु क्या उनके कारण मनुष्य अधिक सुखी है ? यदि नहीं, 
तो क्यों ९ 


४ 9+<ट्2ॉ&४८-७७ _... 


८. नवीन युग * 


इस शताब्दी की आधी यात्रा समाप्त होने के पहले ही घटना-चक्र 
ने इतनी तेजी पकड़ी है कि जिस नवीन युग को हम बहुत दूर सममभते ये 


[ ६४ ] 


वह अब बहुत निकट आ गया है| संसार पर घोर संकट है| संसार 
का इतिहास युद्धों की कथाओं से भरा पड़ा है। परंतु जितना घोर यद्ध 
हमारे सामने कई बे से हो रहा है, जितदी जातियाँ उसमें सम्मिलित 
हुई हैं, विश्व-संरक्ृति की विभूतियों की जितनी हत्या इससे हुई है 
उतनी कभी नहीं हुई | हमें अपनी सश्यता का बहुत घसंदट है।6 
समभते- हैं कि हस रुभ्यता में; सानवता सें, अपने एरखों के बहुत 
आर हूं। परंतु हम देखते हैँ कि हमारी पाशविक प्रवृत्तियों ने कोई 
विशेष कसी नहीं हुई हे । वेज्ञानिक खोजों के पहलें, शिक्षा और राष्ट्री 
यता के अभाव सें, ये प्रवृत्तियाँ उतनी व्यापक न थीं, जितनी कि प्रथ 
हैं। पहले स्वार्थी सम्राटों और उनकी सीमित सेनान्नों तक ही युड़ फी 
प्रवृत्ति सीसित थी, अब वह राष्ट्र के प्रत्येक नर-नारी तक व्याप्त दे । 
आर जो राष्ट्र युद्ध सें भाग नहों ले रहे हैं, उद पर भी बुद्ध का भय 
चार हूं। वे भी युद्ध की आशंका सें बज्ञानिक प्ाविप्फारों को संहार 
क लिए काम सें ला रहे हैं । 

आधुनिक संस्कृति पर योरपीय सभ्यता का पूरा रंग है 
सन्यता वेज्ञानिक खोजों के ही सहारे दिग्पिलय कर सकी, परंतु इस 
दिग्विजय के साथ दह मनुष्य को शांति नहों दे सदी, बयोंफि उस 
सालखिकता की कमी थी। उसने ऐहिक ऐश्दर्य को भरलोकिद छानंद 

अधिक महत्वपूर्ण रसझा | ईस्लाई धर्म के बहाने योरपीय जादियों 
वा जो सात्यिफकता का संप्रेश शित्ना, इसके पथ-#ष्ट होने पर पंद्रहर्दी 


उ 
व | 


शताब्दी से यूनानी संस्कृति का पुररद्वार हुआ, जिसमें धार्सिकता छा 
'मंश बहुत कम था। जागृत योरपीय संन्द्धति उसज्ञानद्र था 


दिशा 
न जक तक 


जार समय पाकर वच्यानक् खोजा हारा जय शह शाह भाय 


म्जिः पफ्लजिज्कि जप 
प्ज़ हार बह चादजदा हुए । 
के पर 5 के ७ है न 
| 


दिश्वेदिलयी होगर भी जो गहद् संस्कृति दिःवर्शात स्शरित ने 

पे सका सखसका कारण था पसस र्‌ द्ू 
कक >> धन पक कमी न ट 

साथ ने योरपीय जादियों को घट एडश्या &छाणग देिन[द 


प्र अत्याचार दरना, इन जा फरदा, छिपाया ३ थार 


[ ६६ 


के भीतर पाररपरिक कलह बढ़ाई और प्रत्येक राष्ट्र के भीतर पू जी 
पति और श्रमजीबी का पारस्परिक पंमनस्य बढ़ाया । 

वीसबवीं शताब्दी के प्रारंभ से थे जातियाँ, जिन पर योरपीय 
जातियों से अपना पंजा जमा रक्खा था, जाग्मत होने लगीं। रूप- 
जापान युद्ध में रूस की हार से एशियाई जातियों को अपने उद्धार का 
पहला संदेश मिला। परंतु जापान के संदेश का अथ यही था कि 
विज्ञान और संगठन से जिस पाशविक शक्ति का प्रयोग करके योर- 
पीय जातियों ने एशियाई जातियों को अपने वश में किया, उसी 
शक्ति का प्रयोग एशियाई जातियाँ सी कर सकती हें । 

जापान की विजय ने एशियाई जातियों को एक आर संदेश दिया 
ओर वह यह था कि विजय के लिए संगठन और विज्ञान की आ-. 
. चश्यकता तो है, परंतु सामाजिक जीदन को अधिक जटिल और अप- 
व्ययी बनाना आवश्यक नहीं है। मनुष्य की मशीन को ठीक रखने 
के लिए उस पर खत करने की आवश्यकता तो है, परंतु जिस सीमा 
तक योरपीय सभ्यता के भीतर खर्च बढ़ा दिया गया है, जीवलर्चयों 
को महँगा कर दिया गया है, वह इस सभ्यता के लिए ही हानिकारक 
है। सहँगा जीवन बराबर की योग्यता के सस्ते जीवन की होड़ में 
टिक नहीं सकता | 

यद्यपि जापान के संदेश में जीवन के सादे सोदये की खबीं 
अवश्य थी, परंतु योरपीय प्रभुत्व से जान छुड़ाने का जापान ने वही 
पाशविक मांगे दिखाया जो. उसने योरप से सीख रकखा था। इसका 
फल यह हुआ कि जब भारतवप में सी स्वतंत्र होने की उत्तेजना प्रवल् 
हुई तो पहले उसने पाशविक सागे ही पकड़ा । आयरलेंड ने बायकाट 
और बस के हथियार लेकर लगभग सौ वर्ष से इंगलिस्तान के विरुद्ध 
स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ रकखा था। कुछ योरपीय सभ्यता के प्रभाव में 
आये हुए जोशीले नवयुवकों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 
सा का अनुसरण किया। परंतु गुप्त संडलियाँ बनाकर पाशविक 
धस्ट्रों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। 
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श्यानण छुछ बह के हुए चवदु दब का का पेड़कर बन जनता ने. इस-द्ण 
पु 


$ आंदोलय का साथ चहीं दिया। आंदोलन विफल रहा आर प्रथम 
भहाससर के ससय तक ( १६१४ ) देश के भीतर कोई ऐसा नेता नहीं 
निकल सका जो भारतीय संस्द्धति के अमुकृूल स्वराज्य प्राप्त करने के 
लाधन भारतीय जनता के सामते रखत्ता । 

जापान की विजय का पड़ोसी चीन पर भी प्रभाव पद़ा। देश के 
'सीतर राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ने गंगा और सब ९१६१४ तक चीना 
राष्ट्रीय क्रांति मंचू राज्य - को सप्ट करने में सफल हुई | परंतु यद्यपि 
क्रांति के नेता नष्ठ करने में सफल हुए तो भो उसकी जगह पर फोर्ड 
स्थायी राष्ट्रीय शासन व्यचस्था स्थापित न कर सके । देश के भीतर 
अशांति बढ़ती रही। प्रजा पर अत्याचार बढ़वा रहा | योरपीय शक्तियों 
चीन के अल्ग-अज्य क्षेत्रों पर ऋपने प्रभाव बढ़ाती रहीं, मिसफा 
अंतिम एस्गिस यह हुआ कि ऊाएान ने चीन सांग्राज्य पर अपन 
प्रसत्द बढ़ाना || 
था | सहाससर के बाद थोरपीय राष्ट्रों को पारस्परिक झगड़ों से पड़ा 
् सन ने पहले सचदूटिया पर अपना प्रश्ुत्व स्थापित किया 

र॒ दीन पर हाथ बढ़ाया ( १६३७ ), जिस कारः 
बुछ भाग पर जाप दाता जपविकार हो गया। जापा 

योरपीय सभ्यता से प्रभादिद शक्ति द्वारा दीन की सूतंत्रता छा अप 
यु परंतु ज्ञापान को चोट खाकर 
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चीन दा राष्ट्रीय गदर यहत पुष्ठ हो गया हे ब्गर चह आशा छा ज्ञात 
नल 4 रे * >> + कह ड नस 
आल 0! [कप कह पीर 205+ अमल पृ 5 स्वतंत्र द्वल् सदे मे ञ््स 
ह कि यदि चीनी अपने देश दा छापान से न्वतन्न दर सका ता व 5 
पर पी से री स्ठत॑द्र बा; मकर 
यारपाय प्रथत्दव से थी स्वतत्र दर सझाय। 
नल न रे हु पने ते प्रतिनिदि 
ब्लिदेन, संचुक्त राज्य शोर खास हो गपन तप प्रतिनिधि दासन 
द्जि' २ पु 
जे *> ५ ् 25 स्किल 5 कल 
सत्ता का पोपक दाइनल दा सादाप्य प्रात है परदठ प्रात।नाठत्त आझार 
की मन पाक कल | न्‍ा पीय सं कप अप ५ ०5 
वरावरी का घिल्ठांद योर होता दा किए--धारद्रय ऊागा सदान्शा 
प्र प5 +>नन्‍+ ले के कक पट जज अप डर 
जाज्नात है | सूथदा राज्य के जातर काझ रसये दे वसिश्या वी ५७ दत 
जननी. ही के 
पा ५ तल को - ०5 ग़ ज्ण अच्का जन अजज+ब्क्‍लटार आओ /+ "आम आह गा ८ पक का 
दशा ह। फ्लासीसा उायथाब्य थ शाफादा सचानंदा ५5४७ दितल्‍ूओा ५ 


| पल ॥ 


सिद्धांतरऋरासीसियों के लिए ही हैं। ब्रिटेन स्वतंत्रता और प्रतिनिधि 
"“प्रशात्री-का सबसे बड़ा हासी हे; परंतु ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही 
स्वतंत्र गोरों की अपेक्षा परतंत्र कालों की संख्या चहुत अधिक है, 
यद्यपि यह सानना पड़ेगा कि अम्य गोरी जातियों की अपेक्षा अंग्रेजों 
का सवणोे परतंत्र जातियों पर वहुत हलका जुआ रहा है। 
गोरों की कालों के प्रति जो घृणित प्रवृत्ति है, उसका ज्वलंत 
इशेन अफ्रीका महाद्वीप में होता है। कहा जाता है कि मध्यकाल में 
मुसलमान शासकों का विधर्मी प्रज्ञा पर बहुत अत्याचार रहा। अत्या- 
चार की कहानियाँ बहुत कुछ गढ़ी हुई हैं.। परंतु यदि उनको मान भी 
लिया जाय तो इतना और मान लेना पड़ेगा कि दुल्षित जनता को 
अत्याचार से मुक्त होने के लिए मागे सी था, और वह था इस्लाम को 
क़बुज्ञ कर लेना। पर तु जो अत्याचार योरपीय सभ्यता का संदेश 
लाने वाले गोरों का एशिया और अफ्रीका की जातियों पर हे उससे 
छुटकारे का कोई सागे ही नहीं है, क्‍योंकि ये जातियाँ ईसाई होकर, 
कोट, पतलून ओर हेट पहन कर भी, अपना रंग, अपनी जाति तो 
नहीं बदल सकतीं। उन्तका छुटकारा तो यों ही है कि वे रवय॑ सष्ट 
हो जाये। 
अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी साग ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर 
है। इस भाग को आंतरिक खतंत्रता प्राप्त है, परंतु यह स्वतंत्रता 
गोरे लोगों के लिए ही है । उसी भूमि के आदि निवासी उससे वंचित 
हैं । अंग्रेज़ी शासन होने के कारण उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम भाग 
सें वहाँ कुछ हिंदुस्तानी भी बस गये थे। वहाँ के गोरों में भी कुछ 
लोग हैं जो अंग्रेज़ों के बसने के पहले से बसे हुए थे । इन्हें बोअर 
कहते हैं | उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ओर चोअरों की 
लड़ाई हो गईं जिसमें प्रवासी हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों को सहायता 
दी । पर॑तु शांति स्थापित होने पर सन्‌ १६०६ में दक्षिणी अप्रीका को 


जब से स्वराज्य मिला तब से हिंदुस्तानी प्रवासियों के बुरे दिन आये 
ओर उन पर अत्याचार होने लगे। 


व ध्ध] 


इस स्थिति में इन प्रवासियों के बीच मोहनदास करमचंद गांधी 
नामक एक गुजराती बारिस्टर पहुँचा, जिसकी गिनती अब संसार के 
महापुरुषों में हे । अत्याचार का प्रतीकार साधारणतः दुरात्रह द्वारा 
क्रिया जाता है, जिखके सफल होने पर अत्याचारी तो नष्ट हो जाता 
है परंतु अत्याचार की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती | इस दुरात्रह के स्थान 
पर गांधीजो ने सत्याश्रह्ट का प्रयोग किया। इस सत्याप्रह् की विशेष 
व्याख्या करया पाठकों के लिए आवश्यक नहीं हे क्योंकि इस शब्द 
से अब प्रायः प्रत्येक भारतीय परिचित है। परंतु इतना बता देना 
धावश्यक हे कि यद्यपि दुराग्रह अथवा विद्रोह का उद्देश्य बह्दी है 
जो सत्याग्रह का है, परंतु दानों के अस्न एक-दूसरे से बिलकुल 
भिन्न हैं । दराग्रह् को सहारा है असत्य, अख्र ओर हिंसा का, तो 
सत्याग्रह को सहारा है केवल सत्य, प्रेम और अर्दहिंसा का । दुराम्रह्ट 
श्रत्याचारी को नष्ट करके ही सफल होता है, सत्याग्रह अत्याचारी 
को सुधारकर ही अत्याचार को नष्ट करता है । 

यों तो सत्यामंह भारतीय संस्कृति के अनुकूल है, क्योंकि संसार 
के सब्वेप्रथम उपदेशक महात्मा बुद्ध, जिन्होंने अहिंसा का प्रचार किया, 
इसी देश के निवासी थे ओर यद्यपि वोद्ध धर्म छा प्रचार झव भारत 
में नहीं है तो सी वेष्णव धर्म द्वारा अधिसा का उपदेश ता अब भी 
हिंद समाज से व्याप्त है; परंतु गांधीजी पहल पुरुष हूँ, जिन्हान अत्या- 
चार का प्रतीकार करने के लिए अिंसा ओर सत्य दे उपदश का 
व्यावह्मरिक रूप दिया । गांधीजी को दक्षिणी अप्रशका से सत्याग्रह स 
यधेष्ट सफलता मिली | 

ऐसे ससय योरपीय सभ्यता और पशुत्व को महासमर द्वारा घहुद 
भारी धक्का पहुँचा | आर्थिक प्रतिदंद्िता ओर साम्राज्य-ल्िप्सा घी 
होड़ में एक ओर थी वे शफ़तियों, जिनके पास सब झुछ था. और 
दसरी घोर थीं वे जिन्हें उन शक्तियों से झुछ दीनने की शिक्मः थी । 

सन्‌ १६१४-१८ का पहला सहाससर था हसन निदा द 
विज्ञान की शक्तियों का दहत बड़े पंसान पर प्रयाग हुशा | लइ ईडः 


;ल्‍ [ १०० ] 


साधना म' प्रचार का भाग बहत महत्वप्रण है'। ब्रिटेन, फ्रॉस ओर 
कप] एक ओर थे; जरसनी ओर आरिट्रिया नामक दे । दूसरी ओर 
थ्रे। मित्र राज्यों के नेतृत्व में जोर सब शक्तियों के साथ-साथ प्रचार 
की शक्ति का भरी बहुत सफल्न प्रयोग हुआ | तार, अख़बार, पुस्तकों 
ओर व्याख्यानों द्वारा पूरे सम्य संघार को सफलतापूर्वक लमका दिया 
गया कि मित्र राज्य संसार से स्वतंत्रता ओए् समानता की रक्षा के 
लिए.ही लड़ रहे हैँ। महात्मा गांधी की समझा में यद्दी आया। उस 
समय संयुक्त राज्य पर बुठरो दिल्‍लन नामक एक चहुत शुद्ध-प्रदृत्त 
मुदर्सि का शासन था। उसकी समझ से सी यही आया। दुश्मनों 
की संगठित शक्ति पर एक ओर से रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ा। 
दूसरी ओर संयुक्त राज्य के प्रधान ने मित्र राज्यों का युद्ध में साथ 
देकर सभ्य संसार के सामने स्वतंत्रता की रक्षा और यद्व-तीति का 
निराकरण करने के साधन रकक्‍्खे। शत्रओं के हृदय भे॑ आशा हुई 
कि उन्‍हें अपनी भूल के लिए बहुत कठोर दंड नहीं सुगतना पड़ेगा । 
उन्होंने हथियार रख दिये । 
यह विश्वास किया जा सकता है कि गहासमर की प्रगति सें मित्र 
राज्यों के भाव सात्विक ही थे, जिसका थोड़ा-वहत प्रयाण अगरत 
१६१७ की घोषणा से मिलता है, जा अंग्र जी सरकार ने भारत को 
क्रमशः स्व॒राज्य देने के लिए की थी; परंतु विजय होने पर विछेता 
जातियों की बदला लेने की प्रवृत्ति को उनके नेता रोक़ न सके । फशतः 
सभ्य संसार को बहुत धोखा हुआ | बुद्रो विल्सन के आदरशबाद की 
ब्रिटेन और फ्रांस के तत्कालीन नेताओं ने बडी दर्गति की। शत्र 
राज्यों के टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये। स्वतंत्रता के नाम पर जरमनी, 
रूस और आरस्ट्रिया को काटकर बहुत से छोटे छोटे राज्य बना दिये 
गए । जरमनी पर आतुल धनराशि का जुम्मोना हुआ। युद्ध का 
निराकरण करने के जक्िए राष्-संघ की योजना हुई | परत इस राप्र- 
संघ का यही उद्दंश्य समझा जाता रहा कि सहासभुर.के पश्च [व्‌ 
विजेता राज्यों ने योरप ओर संसार का जो विभाजन किया है। 
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उ्सको रक्षा की ज्ञाय। इतने आदु्शवाद के साथ-साथ यह प्रसव , 
नामंज़ुर कर दिया साय कि प्रत्येक जाति के लोग; चाह्दे वे रारे हों 


हि है? ९, 4 


अथवा काले, रूसाद माने जाय | समानता ओर स्वतंत्रता कल सिद्धांत 
योरपीय जातियों तक ही सीमित रक्खे गये । 
उय १६१८ में महाससर के समाप्त होने पर मित्र गा्यंकोा 

संसार से रथायी शांति स्शपित करने का बहत अच्छा सोक़ा सिल्ला 
था। क्रांति केसफल होने पर रूस ज़ारशाही के पअत्याचारों से माप 
हो यया था ओर उस विशाल देश के अंतर्गत भागों को स्दसंत्र ओर 
चज़्तिशोत्र शासन-व्यवस्था पाने का सौफ़ा था। जरमती फरीर 
आत्टिया की बादशाहतें ख़तम हो गई थों ओर वहाँ भी लोकतंत्र 
सात हा गया था । जिटन आर क्रास स्वतेत्तता शरार छाकनसत्ताछ 
नता साने जाते थे । अपने राष्ट्रीय आदर्शा का असुत्य जमा कर संखार 
मे शांति का राज्य स्थापिद करते का सहासमर में मित्र राज्यों की 
विजय से बढ़कर सुझवदसर नहीं हो सकता था । 

खेद है कि सित्र राज्यों न इस सुझ्वखर को हाथ से सो दिया । 
रमनी के आद्रीकादाले उपनियेशों पर ओर तुर्की दधा भिरू के रेल 
हृ 5 टदती प्रदेशों पर झंग्रज्ञी साम्राज्य हा 
या | प्रटांछ ने जरसती ओर आएस्टिया के पृ दती देशों छा मनमादा 
पभाजन किया ओर जरमसी पर हजांने दा बहुत भारी जुमाद 


श्र दी 


हि 


री 
| 

दिया । इस समय वलयेंशा प्ररांस छा नेता था। समर के एरचान 
पसोई की जा संधि हुई उसदी शी म॑ इलदा दराप हाथ था । ज्ससे 
एक बार कहा था दि पर्साई को संधि शत्रु के साथ लड़ाई कृापम 


न वोह दी संधि संछार में शांति स्थापित न ऋर 
य्छा छ््शा | ७! जाई च्् । [5 3७0६५ ४।4व «* ४९०७ ९-।६5५. * ू.६ 
बडे 5 
आर कक पा >> विजकील ग> (2 का घ्प्ग 
सका। साध पे एल रच्य भा सातर दे। टु- ्‌ हि साल वास्या ध्य़र 
ले ला ० ला #.... ढ़ व िल कूस लक अल 
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_“उसने/बीन से निकाले हुए मंचू राजवंश के उत्तराधिकारी को मंचूरिया 
का सम्राट बना दिया और इस बड़े प्रदेश को चीन से अलग 
'कर दिया । 
राप्र-संघ के उद्देश्य में शांति का महान्‌ आदर होते हुए भी उसके 
संचालन में विजेता शक्तियों को सफलता नहीं मिल्ी। संयुक्त राज्य 
ने पहले से ही इस राष्ट्रसंध में सम्मिलित होने से इंकार कर दिया था; 
मंचूरिया के मामले में चीन से जापान के विरुद्ध आवाज़ उठाने पर 
राष्ट्रसंघ ने चीन के पक्त में अपना फ्रेसला दिया, जिस कारण जापान 
ने राष्ट्रसंघ से इस्तीफा दे दिया। बर्सोई की संधि के बाद कुछ समय 
तक जरमनी में लोकसत्तात्मक शासन चलाने का प्रयत्न किया गया । 
यह शासन शांतिपूर्ण था और समभौते द्वारा बसाई के दंड को मित्र 
राज्यों से हलका कराने के पक्ष में था। परंतु इस शासन-को यथेष्ट 
सफलता न मिली, जिसके परिणास में हिटलर के नेतृत्व में नाज़ी 
दल ने सन्‌ १६३३ तक ,जरमनी के शासन की बागडोर अपने हाथ 
में ले ली। 
जरमनी में तानाशाही के प्रारंभ होते ही उसकी संगठित शक्ति 
को मित्रराज्यों से व्यवहार करने में सफलता सिलने लगी। निःशल्ली- 
करण बसोई की संधि का एक. प्रधान अ'श था। सन्‌ १६२७ से इसके 
लिए सतत उद्योग किया गया, परंतु सशण्र शक्तियों के पारस्परिक 
संदेद ते कोई फ़ैसला न होते दिया। सच्‌ १६२७ तक जरसनी बहुत 
कुछ निःशस््र हो चुका था । इस उद्योग के असफल होने पर जरमनी 
ने भी सशल्य होना पारंस किया। बलिन और रोम की तानाशाहियों 
का सेल हो गया । 
इस मेल के परिणाम में हज्श देश की स्वतंत्रता का अपहरण 
हुआ। संपूर्ण अफ्रीका में यही देश स्वतंत्र रह गया था। राष्ट्रसंघ 
द्वारा हच्श देश के पक्ष में उ्योग होते हुए भी इटली ने हब्श पर 
अधिकार कर लिया। राष्ट्रसंघ इटली को सदस्यता से निकालने तक 
में सफल नहीं हुआ | 
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दूसरा परिणाम हुआ स्पेन में तानाशाही की स्थापना । सहासमर 
के ऊँछ ससय पश्चात्‌ ( सच्‌ १६३१ ) रपेन का सम्राट गही से उतार 
दिया गया था और वहाँ रूसी ढंग पर प्रज्ञातंत्र स्थापित हो गया था। ' 
परतु जरमनी ओर इटली के तानाशाह रूसी साम्यवाद के विरु 
थे ; इसलिए वहाँ सी तानाशाही स्थापित करने छा प्रयत्न क्रिया गया । 
शृद्युद्द में जरमनी ओर इटली के तानाशाहों ने स्पेन में तानाशाही 
क्के पक्ष को सुप्ठ रीति से दर हुऋव कुछ सहायता दी आर पंत में सफलता 
भीप्राप़् कर ली । के 
इधर चीन च्यांग कई-शेक नामक तानाशाह के नेतृत्व में बहुत 
कुद् संगठित हो चुका था। चीन की जापान के विरुद्ध बलिप्कार 
नीति जोर पकड़ती रही और सन्‌ १६३७ तक दोनों फी हाष्टाई 
' शुरू हो गई | यह लड़ाई अब तक ( १६४४ ) चल रही है, व्यपि 
चीन का बहु.-कुछ भाग अब जापान के अधिकार में आरा गया है । 
चीन और जापान की लड़ाई चल ही- रही थी कि जरमनी ने 
'चसोई की संधि के विरुद्ध घोर आंदोलन ओर संगठन करना प्रारंभ 
फर दिया। वसाई की संधि के अबुसार जरमनी और आस्ट्रिया के झृष 
भाग सिज्नाकर चकोस्लोवाकिया नामर राज्य स्थादित दार दिया गया 
था। इस राज्य की रक्षा ब्रिटेन ओर प्रांस के सहारे ही हो सकती थी 
लड़ाई चेकोस्लोबाकिया का बलिदान करके ही रोकी जा सकती थी । 
यद्दो किया गया, परंतु दोनों आर से लड़ाई की देयारी बड़ती ग्ही 
जिससे प्रकट था कि दसरा महाससर निकट ही है । संसार दी शांति 
फिर से भंग होना 
जरसनी की शक्ति बढ़ती जा रही थी। चकास्लावाकिया पर झंबि- 
फार करने दे: पहले आर्ट्रिया जरमनी से सिह रूचा रचा दा । ह 
सनी के शासकदल ने पोलेड के डंज़िंग एर 
इसके पूवदर्ती क्रमन प्रांत को ज़रसनी से हक्‍ि 
फरना प्रारंभ किया। ब्रिटन आर प्रगंस ने पोलेड दः 
पेचत दिया शोर रूस को अपने साथ लेने का प्रथद फ्िया | उरमसनी ४ 


[ 
प््प्तु 
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45% 3748 | झूसी साम्यवादियों से घोर विरोध था। परंतु बसोई की, 
पर अंक ल्‍्ड सु 
संधिसलेछसी शक्ति को सी हानि पहुँची थी। चसोई दा निराकरण करने 


' के उदेश्य ने जरमनी ओर रूस के बीच मेल की खत पद्रा कर दी। 
' जस्मती ने पोलेंड पर आक्रमण कर दिया। वचनवढ् त्िटेन आर ऋोस 
को जरमनी से युद्ध छेड़ता पड़ा। यो वीसवीं शताब्दी के दूसरे महासमर 
| सूत्रपात हुआ । पहले रूस, संयुक्त राज्य आर जागशान महासमर 
से तट्थ रहे, परंतु जून १६४१ में जरमनी ने रूल पर आक्रमण कर 
“दिया और दिसंबर १६४१ में जापान ने संयुक्त राज्य ओर ब्रिटेन से 
सप्तर छेड़ दिया, यद्यपि रू के ग्रति उसकी तटस्थ नीति र 
यों * यह महाससर विश्वव्यापी हो गया। संसार की कोई भी बडे 
शक्ति इसके बाहर न रह सकी | 
भसविष्य-बाणी करना ऋषियों और महात्पाओं का ही काम है | 
हाँ, इतिहास का मनन करने के बाद वेतमान युग की प्तगति का अछु 
मान किया जा सकता है । 
लोकतंत्र प्रतिनिधि शासन प्रणाली ने नागरिक के स्वत्वों की रा 
करते हुए उन्नीसवीं शताब्दी में बहुत उन्नति की | फुछु सम्रय के लिए 
मानव-समाज़ के हिंत साधन का इससे बढ़कर कोई दूसरा सागे नहीं 
दिखाई देता था। बहुतों का अब भी इसी प्रणाज्ञों में विश्यास हें, 
परंतु संसार की प्रगति अब नागरिक के स्वसत्वों पर नियंत्रण करने को 
ओर ही दिखाई देती है, यद्यपि यह संभव 'ह कि सविष्य छा 
नियंत्रण उतना पाशविक न हो जितना इस समय है। 
योरप की ग्ृह-कलह के कारण योरपीय सभ्यता की बिश्ूदियों 
नष्ट होती दिखाई देती हेँ।योरपीय सभ्यता ने संसार को बहुत-झुछ 
दिया है, परंतु उसने सामाजिक जीवन को बहुत अपव्ययी वना दिया 
है ; जिसके वोफ से दवकर इस सभ्यता के नेता पारस्परिक गार 
काट में ही लगे है । 
योरपीय सम्यता ने सबण जातियों का तिरस्कार करके विश्य 
संस्कृति को वहुत द्वानि पहुँचाई है। योरपीय जातियों ने संसार 
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के वे भाग भी घेर रक्खे हैं जिनका जलवायु उनके पदुकूल नहीं 
है, जहाँ बसकर सबणो जातियाँ ही उपाज़ेन का काम कर सकती 
हैं । संभव है कि योरपीय जातियाँ गृह-कलह के अंतिम परिणाम में 
सबण जातियां को मानव-समाज की सेवा के पुनीत क्षेत्र में समान 
भाव से सहयोग देने का अवसर दें। अफ्रीका की श्यामवर्ण जातियों 
का भविष्य अभी अंधकारमय है। परंतु तुर्की, ईरान और ऊापान 
संगठित हो चुके हैँ | जापान की चोट खाकर चीन भी संगठित ष्टो 
रहा है। यदि भारतवए को भी रब॒तंत्र और संगठित होने का मौका 
दिया जाय तो एशिया को पुरानी दुनिया में उसी सांस्कृतिक नेदल के 
प्राप्त करने की संभावना है, जो प्राचीन काल में उसके हिस्से में थी । 

संयुक्त राज्य नई दुनिया का नेता है । पहले महासमर सेद्दी 
संसार का आर्थिक नेतृत्व उसके हाथ में आा लगा है। दूसरे महा- 
समर में योरप फे निर्वेल होने पर संयुक्त राज्य का हार्थिक प्रमुत्व 
और भी हृढ़ होने की संभादना है। चीन और शारत के कुछ 
सेताओं की धारणा और आशा है कि संयुक्त राज्य सदर्ण जातियों 
को अपना उद्धार करते में सहायता देगा। संयुक्त राज्य में आदरो- 
वादियों की कमी नहीं है, परंतु वहाँ की सत्ता डालरवादियों कल 
ही हाथ में है । इस महासमर के परिणाम में मित्र राष्ट्रों दी विजय 
होने पर यह संभव है कि संयुक्त राज्य दी आर्थिक सत्ता विश्वव्यापी 
हो जाय ओर दलित सबर्ण जातियों के राजनेतिक उद्धार का राई 
मार्ग निकल सके | इस शताददी में ब्रिटेन को दूरूरा सहासमर लड़ना 
पढ़ रहा ह जिसके मूल में भारत पर ब्सकी खा है। इसलिए 
यथेष्ट संख्या में अग्रेज्ञ जनता सी भारत को रदतंत्र बारने दे पट 
दो गई है। फिर मित्र राष्ट्रों की विजय के परिणाम में रूख कोर 
चीन की सत्ता का एशिया में परिपृष्ठ होना भी संभव है।दलिद 
सवदणे जातियों इनसे भी सहाडुभूति की आशा कर सकठा ६ रच्ठ 
अतिम निरीक्षण में सवर्ण जातियों छा उद्धार उन्हीं थे: हा८ 
इन्हीं के संगठन पर अवलंदित है । 
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:"-सवर्ण.जातियों के जाग्रत होकर स्वतंत्र होने पर ही उस अ'तरो- 
ट्रीय - अशांति का अत हो सकेगा जो इन जातियों पर अधिकार 
रखने के लिए गोरी. जातियों के पारस्परिक संघ के कारंण हूं । 
परतंत्र सवर्ण जातियों में प्रमुख स्थान भारतीय जाति का है । इस- 
लिए भारत के स्वतंत्र होने पर ही अतरोष्ट्रीय शांति की आशा की 
जा सकती हे । 
भारत की स्वतंत्रता अंतरोष्ट्रीय शांति के नाते इसलिए भी आ- 
वश्यक है कि शांति और अहिंसा का शक्तिशाली संदेश सब प्रथम - 
भारतभूमि से ही महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया था। इस संदेश के 
विश्वव्यापक होने पर भी मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों के कारण 
संसार में अशांति बनी रही। स्वयं भारतीय ही शांति ओर अहिंसा 
के संदेश को. कायरता और अकमण्यता का आदेश सममकर 
अपनी स्त्रतंत्रता खो बेठे । समय के फेर से योरपीय सभ्यता का भार- 
तीय आत्मा से स'घषे हुआ। भारतीय आत्मा के जाम्मत होने पर 
. रवींद्र की कविवाणी हारा मलुष्यता का संदेश आधुनिक संसार को 
मिल्षा। फिर उसका व्यावहारिक रूप सहात्मा गांधी ने संसार के 
सामने रक्खा। अ'तरोष्ट्रीय शांति के लिए भारत का श्वत'त्र होना 
भी आवश्यक है । यह स्वतंत्रता पाशविक बल्न प्रद्शन से स्थायी न 
- रह सकेगी। अहिंसा और सत्य का शआत्मिक बल-प्रद्शन ही इस 
स्वतंत्रता का मोलिक साधन होगा । 
अंतरोष्ट्रीय शांति के अतिरिक्क प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक शांति 
, भी सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। यह तभी हो सकता 
है, जब देश के भीतर किसी भी दल विशेष को दूसरे दल पर अत्या- 
चार करने का मौका न दिया जाय । सास्यवाद के योरपीय प्रकरण 
का भी यही उद्दे श्य है। परंतु हिंसात्मक होने के कारण इस सास्य- 
बाद ने अत्येक देश के आंतरिक संघषे को बढ़ा ही दिया है। महात्मा 
गांधी जिस साम्यचाद का आदशे संसार के सामने रखते हैं, उससे 
स्रात्विकता का पुट है। बह अहिंसात्मक होने के कारण पूँजीपतियों 
्््ा 


ओर अ्सजीदियों को पारस्परिक सौहादे की डोर से बॉँधता रे, हर 
भेद-साव को नए करदा है । 

वर्तमान की हिंसात्मक प्रगति देखते हुए सत्याग्रह के वहन से 
हामी भी हताश हो जाते हैं और महात्माजी के संदेश को “सदा 
घुखस्वप्त ही ससकते हैं। हो सकता है. कि गांधीजी का संदेश भी 


अन्य पुनीत संदेशों की भाँति मानव-संघ्ष में बिलीन हो झूम मोर 
कालांतर सें मठ॒ुप्य जाति थी इस प्रथ्वी पर से उसी भोंति विनए हे 
जाय जिस प्रकार वे जीव-जातियाँ नष्ट हो चुकी हैँ, छिनांए परस्धि- 
पंजर हमें अजायबघरों में दिखाई देते हूँ। परंतु यह भी संगद “४ “प 
हिंसा की पराकाप्ठा होने पर विजेता जातियों को बसी हष्ठ दशा 
अशांति का सासना करना पड़े जो .पराजित जातियों के हिस्से में 
था कल की विजेता ज्ञाति दूसरे कल की पराजित जाति हो जाय, 
जिस कारण दिजेता तथा पराजित, दोनों दिंसात्यफ प्रगृत्ति दी दिप: 
लता का अतुभव करने छगें। संस है कि राष्ट्रों को उसी सात्विदः 
त्तोभ का अछुभव हो जो अशोक को विमाशकऋार्सी इाकिंग युद्ध हे 
दाद हुआ था। ऐसे समय रदतंत्र भूसि के इप्युप छा उपदेश ही 
ध्रशोक की सांत्वता कर सका था। उसी प्रकार इस हिंसात्मझ दाज 
से भी दिसात्मक प्रवृत्ति से ब्लेशित जातियों को झ्दिंसा छा संदेश 
फाचर और परवंत्र सारद के नेता से नहीं मित्र सकता ! रद्यात्मा 
गांधी के संदेश में ही संसार की शादी शांति दा "57८ 
परतु भारत दे स्वतंत्र होने पर ही इस संदेश छा प्रभाद ऋच देशों 
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फे बाहर है । 
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श्रीहर्डजजी की चार नई आलोचनात्मक पुस्तक 


१ >साहिस्य का छात्रोपयोगी इतिहास-- ; 
इस इतिहास में प्रारंभ से अब तक गद्य-प्य की प्रगति का : 
विस्तार से चर्णन किया गया है। अन्य इतिहासों से इसमें ; 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भारतेंदु के पहले : 
गयय-काल की सारगर्भित विवेचना की गई है। इंटर और : 
बी० ए० आदि परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह इति- : 
हास अत्यंत्त उपयोगी है.। मू० २॥|) ; 

२. गोपी-विरह व भँवर-गीत तं--( सरकृत ) साहित्य ; 
रत्न परीक्षा के लिए स्वीकृत १४१ पदों का सव्याख्या संकलन; : 
कवि के जीवन झोर उनकी रचना-शेली पर लिखी गई ६ 
भूमिका ने संग्रह क्री और भी उपादेय बना दिया है सू० १॥॥) 

'ह३ै, प्रसाद के तीन जाटक--भारतवर्ष की प्रायः ६ 
भी उच्च-परीक्षाओं में रवीकृत 'प्रसाद' जी के त्तीन नाटकॉ-- : 


अजात शत्र, चंद्रगुप्त, और स्कद गुप्त--की विस्तृत विवे- 
चना; नाटका के प्रायः सभी आलोच्य विषयों पर भल्ी- 


: साँति विचार किया गया है| मू० लगभग २) 


४. फास्तायती सीमांसा-'झसाद' जी के अमर सहा- £ 


: काव्य पर अपने ढंग का अकेत्ञा लेख-सम्रह ; प्रो०-सानव', 
१ रुब० रामचंद्र शुक्ल, पं० नंददुल्ारे वाजपेयी प्रभूति प्रतिष्टित : 
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आलोचकों के लिखे सारगर्भित लेख 'कामायनी' का समुचित । 
आव्ययन करने में आपकी काफी सहायता करेंगे। सू० ॥॥5८) 
इन पुस्तकों के लेखक--संपादक--हें “हिंदी-सेवी-संसार' ; 
के यशरवी संपादक और उदीयमान आलोचक-- 
साहित्व-रत्त श्रीप्रेमनारायण टंडन, एस० ए० 
अपने समीप के बुकसेलर से माँगिए अथवा हमें लिखिए-.. 
वियामंद्रि, चोक, लखनऊ, 
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एक मसहत्वपृण आलोचनास्मझा पम्नछः 


ते 


रहस्यवाद झो ८.2 शी 
ह्स्य्वाद ओर हिंद ऊआवत 


[ लंपादक- प्री प्रमनारायगा टंडन, एम- 7५ ) 


| 
बन 


०० है, 


इस पुसुतक में छायावबाद, शाग्यदाद फोर पादरिद 

कदिता जऊँसे महादपूणा दिएयों था दियेदनाससव, दिशनेप्गा दिया 

गया है नीये दी गई दिएय-गूछी से श्राप पृुराव मी एर्ण) 
द। पाहुमान पार सबने ए-- 


म रू 
रए्यबाद झोर दायावाद-पोी८ सदयुर्धरश अगर । 
में वाति रि हर जरा चमक हुक * 
द में प्रकृति चिप्रश-होन धर्ममा गशरारों । 


हिंदी झकक्ि्त्षित पुर. उक्त जकजरप लत ५ ;जजजल्चर 
5७, ५५ कांददा रू दायाए रा हू 6 3 १६४०४ 


[कर 
दर 


हायादाद दा छानद 


धुनिद्र हि वबेता--भो८ प्रशाशबंद्र एुझ । 
धर 
ह्र्दी जता तत्त्व रे 
डे ष्टि दे) दावय संवाद उग--प्रा5 लाहमाएशाद सहन ! 


शन प्रतिष्ठित दिल्लान शालादइदो पद दिनिरएा रष्चिइुशण के लिए 





न + श- न्‍ः हद लक +« न 2. | की 5 
शए दर एटलाय लाख शाटाइबइ [6त। दौरा रद रच्च फाण्यणन ४ 
श्णपः छघ््यता ६ ०७ ::-क० | 
शायपद.) राह्यायता दरथा। स्य्ल्प 8 । 
न-रभी सारिग्यिद एसनई एस. गेशाहइ०-- 
कप है बट ५ ता अर 


